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संसार में दु ख पाते हुए प्राणी को सुख प्राप्त करने के लिए धम ही 
प्रधान कारण है । अतः प्रत्येक श्राणी के! धर्म का सेवन करना चाद्दिए । 

साध्य धर्म सबका एक होने पर भी साधन में बहुत कुछ विचित्रता 
दिखाई पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी २ राचे के अनुसार धर्म के साधनों 
को खीकार कर उनका आराधन करता है। फिर भी विशेष्ट पुरुषो ने 
उनमे हिताहित और तृथ्या-तथ्य का विचार करके जनता के कल्याणाथे 
ड़ब्ब, क्षेत्र, काल, भावानुसार मागे प्रदर्शन कराया, इस कारण जनता 
उन्हे अवतार के रूप मे मानती व पूजती है । ु 

विशिष्ट पुरुष परिस्थिती का विचार करके किसी एक तत्व को सुख्यता 
देकर उसका विशेष रूप स-प्रतिपादन करते हैं ओर उसके दूसरे तत्व को 
गाण कर देते है । परन्तु परम्परा में उनके अनुयाया परिस्थिति एवं 
बातावरण बदल जाने पर भी उसी परिपाटदी का अवल्म्बन ेकर एकान्त 
रूप से उस तत्व का ग्रीतपादन करते रहते हैं और दुसरा विरोध करने 
लग जाते है, इसलिए वह तत्व जनता का हित करने के बदले आहित 
हि. । हज बन जाता है 

जेन दशन में भी यही नियम लागू होने से इसमें भी अनेक सम्प्र- 
दायवाद चंल पडे है, जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। परन्तु 


जज ७ ० रे न. 


तेरह-पन्थ सम्प्रदाय की सान्‍्यता और सिद्धान्त तो निराले ही ढंग के है । 
वे किसी भी जैन अजैन के पिद्धान्त से सेल नहीं खाते है । 

प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने २ तत्वों का प्रचार करने की खतन्‍्जञता है 
किन्तु दूसरों पर आक्रमण न करते हुए अपना श्रचार कर सकते हैं। तब 


(२) 
प्रश्ष यह होता हे कि इस समय ऐसी पुल्िझा प्रकट करने की कया 
आवश्यकता है ? इसके समाधान से यह कहता होगा क्रि तेरहन्पंस्थी 
लोगों ने जहाँ कि इनका कोई ऑन्तिल् ही नही ह, उन प्रान्तों में भी जाकर 
स्थानकवासी जन समाज के साथु शावकों की निन्‍्णा ऋरके दस्भ द्वारा 
अपने मन्तव्यों का प्रचार करना प्रारम्सभ किया है आर साधारण समन 
बाली स्थानकवार्सी जन जनता को चक्र मे डालने कं चटष्ठा कर रह ह_ । 


यह देखकर राजकार की श्री जेन तानाठय सोसायटी ने जेन समाज 
की रक्षा के हेतु यह निवन्ध प० श्री शकरप्रसादजी दीक्षित से तर 
करवाकर मण्डल का प्रकाशित करने के लिए अनुरी व किया, उनके आध्रह 
को मान देकर मण्डल ने यह पुस्तक प्रशाशित कौ है । 


इस समय कागज आदि छपाई के साथनों की अल्यन्त मेंहगाई होने स 
स्वमत बहुत बेठती है।इसालिए संठल आफिस ने श्रीजवाहिर स्मारक साहित्य 
फन्‍्ड सें से कुछ रकस इसमे छूकर पुस्तक का पाणा मृत्य ॥४) रखा जाता 
हैं । यह प्रकट करने हुए हमें जल्यन्त प्रसज्षता होती है, कि इस पुन्तक 
का प्रथम सरक्ररण श्रीमान सेठ ताराचन्दर्जी सागमचन्दजी साहब गेलडा 
ने अद्भ मूल्य ।) चार आने में दितरण कराकर हमारा उत्साह बढ़ाया था । 
से किंसत बढानी पडी है अत. क्षम्त 


न 


यह संस्करण खच अधिक बठ 


डर 
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सम्पादक ओर प्रकाश 
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बदन 
े हा ् पे 
तह न्थी सम्प्रदाय के सिद्धान्त, तेरह्-पन्थी सम्प्रदाय 


वी मान्यता, जैन पिद्वान्तो से और जैन मान्यता से 

कैसा वैपरीत्य रखती हैं, यह हमने प्रस्तुत पुस्तक में संक्षेप मे 

बताया है | तेरह-पन्‍्थ सम्प्रदाय की मान्यताएँ जैन मान्यताओं 

के हा विरुद्ध नहीं है, कैन्‍्तु संसार के समस्त धर्मी की मान्यताओं। 

के भी विरुद्ध हैं. और आत्मा के भी विरुद्ध है| छगभग समी 
धर्मों का यह कथन है कि-- 

आह नः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
अर्थात---जो अपने आत्मा के प्रतिकूल हो, जो अपने आत्मा 


ये 


को बुरा ठगे, बैसा व्यवहार दूसरे के साथ कभी न करो । 

इसका स्पष्ट अब यह हुआ कि तुम दूसरे के साथ भी बेसा 
ही व्यवहार करो, जैसा व्यवह्वार तुम अपने लिए चाहते हो । 
" सके अनुसार यदि हमे आग में जछते हों।, पांनी में डूबते हो॥ 


(स्थ) 


या किसी के द्वारा मारे जाते हो, पीड़ित किये जाते हो. तो उस 
समय हम यही चाहते हैं कि काई हमें बचाले, हमोरे प्राणे। की 
रक्षा करे, हमको कष्ट से युक्त के | यदि हम भूखे हे, ता यही 
चाहते हैं कि कोई हमका मोजन दे | यदि हम प्यासे हो, तो ण्ही 
चाहते है कि कोई हे पाना पिछादे | यदि हम बीमार हे तो 
यही चाहते है कि को£ हमे रोग से मुक्तकर दे | इसलिए हमारा 
थी। यह कतव्य हे। जाता है; कि हम भी उन मरते हुए, कष्ट पाते 
हुए, भूख, प्यासे या बीमार छोगे। के साथ वैसा है। व्यवहार करे । 
इस कतव्य का पालन करना, आत्मा के स्त्राभाबिक धम का पालन - 
करना है, परन्तु तेरह-पन्य सम्प्रदाय की मान्यतोएँ आत्मा के इस 
स्वाभाविक धम को मी नष्ट करती हैं और इसमे भी पाप बताती 


हैं। प्रकारान्तर से मानव में से मानवता का ही। नष्ट करती है । 


अपनी मान्यताओं को तेरह-पन्थी छोग भी जैन शाख्रानुसार 
बताते है, परन्तु यह हम अगले प्रकरणों में बतवेंगे कि तेरह-पन्थ 
वी मानन्‍्यताएं जैन शाख्रानुसार नहीं है किन्तु जन शालत्रो के - 
नाम पर कछूंक छुगाने वाढी हैं| यह बात श्रावर्कों कोज्ञात न 
हो। जब, श्रावक लोग शात्र की उन बातो के। न जान संकें, इस 
उद्देश्य से तेरह-पन्धी साधुओं ने आबके का सूत्र पढना ही 
जिनाज्ञा के बाहर बतलछाया है. और जिनाज्ञा से बाहर के समस्त 
काय, वे पाप है। मानते हैं | इस प्रकार तेरह-पन्‍्था साधु, श्रावका 


(गे 


का सत्र पढ़ना पाप कहते है | यह बताने के लिए तेरह-पन्थ के 
सेद्धान्तिक ग्रन्थ श्रम विध्वेंसन! मे सूत्र पठनाविकरार' नाम का 
२... 0५ हु प ८७ 5 अपनी 
एक पूरा अध्याय ही दिया गहा है | तेरह-पन्चिये! ने केबल अपनी 
३ हे रा हि मा 
मान्यताओं की असलता से श्रावक्री को अभिन्न रखने के उद्देश्य 
से है। ऐसा किया है-। आबको के छिए धम-शास्र का पठन पाप है, 
रह-पान्थिया का यह सिद्धान्त भी समस्त धर्मोी, सम्प्रदायों या 
मजहताी के नरुद्ध है। इस सम्पन्ध मे तेरह-पान्यया रा 
ठिये गये प्रमाण, युक्ति आदि बिल्कुछ व्यथ से हैं, इसीलिए हमने 
वी आलेाचना या उनका खण्डन करना आवश्यक नहीं समझा 
| तेरह-पन्थी साधुओं का श्रावकी के लिए सत्र पठन का निषेष 
इतना तो स्पष्ट करता ही है कि तेरह-पन्‍्थी साधु अपने सिद्वान्तों 
और अपनी मान्यताओं -का अस्ध श्रद्धा के सहारे मनवाना 


2! न 


>८ अर श्द्‌ 
चहतें हैं । खेर ! 


हमकी तेरह-पन्‍्था छोगो से किसी प्रकार का द्वेप नहीं है । 
संप्तार के छाखो साधु, 'गृहस्यों के आश्रय में निर्वाह करते है, 
डसी प्रकार तेरह-पन्थी साधु भी करें, इसेम हमारे किए क्‍या 
आपत्ति हो सकती है ? ऐसा होते हुए भी हमके उनके विरुद्ध 
जे। कुछ लिखना पड़ा है, उनके' सिद्धान्तें! की जो आढोचना 
करनी पड़ी है, उनकी मान्यताओं का जो खण्डन करना पढ़ा है, 
वह केवछ इस कतव्यवश कि तेरह-पन्‍्थी साधु अपने सिद्धान्त 


दे क््च्रि सु ० ५ अं न 
क्र पवित्र जैन धम के नाम से छागो का बनाते है, इसलिए 
> ही 


जैन धम के नाम पर छगते हुए कलक को मिटाने का प्रयत्न करना 
हमारा एक साधारण कतैब्य हो जाता हैं | 


और तरह-पन्‍थी साधुओ की कुयुक्ति-चक्र से बचाने में सहायक हो, 
सीलिए है, अन्यथा उनके व्यक्तित्व से तो मैत्री ही है । 


व्र्ण 





॥श्री॥ 
जेचा दा ना 
श्वेता बर तेरह-पन्‍्थ 
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हि 


मेंगलाचरण 
जयइ जगजीवजोणि, वियाणओ जगगुरू जगाणदो | 
जगणाहो, ज॑ बन्धु, जयइ जगप्पियामहो, भय ॥ १ |। 
भावाध--पंचास्ती कायात्मक छोकवर्ती जीवो की उत्पत्ति के 
स्थान को जानने वाले, जगद्गुरु, जगत को आनन्द देने वाले, 
( त्रि) जगत के नाथ. ग्राणि-मात्र के बन्धु और जगत्‌ के पितामह 
अथोत्‌-प्राणियें। का जो रक्षण करता है, वह्द घम उन, प्राणियों 
का पिता हैं और उस घम को भी भगवान तीथेड्डर ग्रकट करते 
है, इसलिए ग्रमु इस जगत के पितामह हैं | वे समग्र ज्ञानादि 
गुणो से युक्त मगवान महावीर सदा जयवन्त हों और उनका 
शासन भी सदा जयवन्त हो | 


( २ ) 


इस अनादि अनन्त संसार-सागर में परेश्रमण करते हुए 
७ २5 व्म 
भव्य प्राणियों के कल्याणाथ अनन्त भावढ्या से परिपरण हैं. आत्मा 


जिनका, ऐसे मगवान महावीर ने मोक्ष मागे का विधान करते हुए 
सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ दशन और सम्यक्‌ चारित्र की आराधना 
करने का उपदेश किया है, परन्तु भगवान महावीर सर्बझ होने से 
संसारी जीवो में क्षयोपशम की विचित्रता को जानकर ब्रान-दशन 
की आराधना मे, साधु और श्रावक का भेंठ न करत हुए तथा 
चारित्र आराधना में, साधु और श्राबको का भेद बतलछा कर 
पात्रानुसार, साधु व श्रावक के आचरण का प्रथक्‌ पृथक विधान 
किया है। जैसे-- 

धम्म दुच्रिहे पनत्ते तंजहा-आगार धम्मे चेव-अणगार 


3 


धम्से चेव” (श्री स्थानांग सत्र-ठ्वितीय स्थान) 


अथ---धम दो प्रकार का प्ररूपा है-आगार यानि गृहस्थ के 
आचरण करने योग्य घम और अणगार यानि ग्रह-त्यागी साधु के 
आचरण करने योग्य धम । दोनो घर्मे' की विशिष्ट व्याख्या करते 
हुए, आगार धम-द्वादश प्रकार का और अणगार घम-पांच ग्रकार 
का बताया है। दोनो के कल्प, स्थिति और मयादा जुदी जुदी 
काथम की गई है, उन२ मयोठाओ में रहकर क्रिया अनुष्ठान का 
आसेवन करे तो वे दोनें! ही। अपने २ धम के आराघक होते है; 
किन्तु मयादा का उलछवन करके आसेवना करे, क्रिया अलुष्टान 


( हे) 


करे तो वे आराधना के बदले विराघना कर बैठते है, परन्तु आश्वर्य 
यह है कि उन्हीं मगवान के शासन में अपने को मानने वाले जन 
श्र७ तेरह-पन्‍्थी छोग-गृहस्थ और साधु का आचरण रूप घम 
एक ही बताते हैं और कहते है कि-- 


जो काम साधु नहीं करे, वह काम श्रावक के लिए भी करने 
योग्य नही है यदि वह करता है तो पाप करता हे । कहते है कि 


” अनुकम्पा साधु करे, तो नवा नवाधे । 
तिण मांहि )॥ विक करे, । तिणने पिण होसी घममे ॥ 
- धु श्रावक दोनां तणी, ए अनुकम्पा | 


अमृत सहु वन सारखा, [दणरा मकरा ताण | 
( 'अनुकम्पा' ढाल दूसरी ) 


साधु श्रावक्रनी एक रीति तुम जोवो बत्नरो न्याय रे । 
दे अन्तर मांहि विचारने, डी काहे रो ताण रे ॥ 
ह ( अनुकम्पा! ढाल तीसरी ) 


'इन और ऐसे ही अन्य कथनों द्वारा तरह पन्‍थी छोग यह 
कायम करना चाहते है कि साधु ओर श्रावक॒ का एक ही आचार , 
है, एक ही रीति है, एक ही अनुकम्पा है | ऐसा ठहरा कर फिर 
पु २ कप जी ४ 6९९५ ५६ ' वीक 
वे स्राधु के 'बहाने से जीव रक्षा आदि भे भी पाप बताते है, परन्तु 
यह सिद्धान्त उनका बिठकुल गछत है। जीव-रक्षादि काये शाम 
परणामा के द्वारा हाते हैं | अतः शुभ पारणामों में, किसी भी 


( ४ ) 


पाप प्रकृति का बन्ध हो ही नहीं सकता | भगवान महाबीर ने तो 
साधु और श्रावक का आचरण रूप धर्म दो प्रकार का स्पृ्ठदया 
बतलाया है, दोनें। के कह्प मयादाए तथा प्रद्वत्तिए भी पृथक २ 
बताई है--- 


अनेक कार्य ऐसे है जिन्हें; साथ ते कर सकता है, जि 
न करना साधु के छिए पाप माना जाता है, परन्तु गृहस्थ नहीं 
करता है ओर गृहृस्थ का न करना, पाप नहीं माना जाता | इसी 
प्रकार बहुत से कार्य ऐसे है, जिन्हे गृहस्थ श्रावक तो करता हैँ 
परन्तु साधु नहीं कर सकता और उन कामो को नहीं। करने पर 
भी साधु को पाप नहीं रूगता | उदाहरण के डिये--साधु यदि 
भोजन सामग्री रात-बासी रखता हैं तो उसको पाप छगता हैं। 
इतना ही। नहीं व्रते भंग भी होता है ओर संयम की भी विराधना 
होती है, परन्तु गृहस्थ रखता है फिर भी उसे दोष नहीं छगत्व। 
इसा प्रकार यदि गृहस्थ श्रावक भोजन के समय यदि अतिथि 
संविभाग की भावना नहीं करता है तो उसे ब्रंतमंग रूप पाप 
ठगता है, क्योकि आतिथ्य सुत्कार करना गृहस्थ जाबन का एक 
सारण किन्तु मुख्य धरम है, परन्तु साधु छोग अतिथि सबिभाग 
नहीं कर सकते । कारण, साधु होते समय, सासारिक भोगोपभोग 
की सत्र वस्तुंओ का उन्होंने त्याग कर दिया है। जो अन्न वल्लादि 


गृहस्थ-के यहा से वे छाते है वे अपने खुद के या अपने संभोगी 


(५) 


साधु के जीवन निवीहाथ ही छाते है | इसलिये उन्हे दूसरे को 

देने का अधिकार नदी हैं | यदि उन वस्तुओं से वे दूसरे अतिथियों 
न ते 

क्य सत्कार करते है तो उन्हे ब्रतमंग रूप पाप छगता है। इस 


प्रकार सु और आवक का आचरण एक हो नहीं सकता | 


गृहस्थ और गृहत्यागा, विरक्त और अनुरक्त दोने का आचरण 
एक होना, भिन्नता का न होना कर्दापि संभव नहीं। साथु की 
कह्प मयादा जुदी है और श्रावक की जुदी । साधु में भी जिन- 
कल्पी और स्थविर-कल्पमी का आचोर-मयादा एक नहीं किन्तु 
भिन्न है | जो वैयावच्चादि काये स्थविर-कह्पी कर सकते है वे 
जिन-कल्पी नहीं कर सकते और जो जिन-केब्पी कर सकते है वे 
स्थविर-कल्पी नही करते; तब साधु और आवक की समानता 
केसे हो सकती है ? तेरह-पन्थी छोग कहते हैं कि साधु और 
श्रावक की अनुकम्पा एक' है और रीति भी; परन्तु, यदि दोनो 
की रीति ओर कर्तव्य एक ही हो - तो साधु सुपात्र और श्रावक- 
कुपात्र केसे हो सकते है ? वे लोग श्रावक को क॒पात्र क्यो -कहते 
है ? वे अपने दोनों ग्रन्थ-/अनुकम्पा की ढाले! तथा “श्रम विध्वेसन! 
श्रावक को कुपात्र कहते है | उनसे यदि पूछा जावे कि श्रावक 
सुपात्र है कि कुपात्र ? तो तेरह-पन्‍्थी छोग आवक को स॒पान्न कभी 
नहीं कहगे | ऐसी दशा में साथु और श्रावक-की एक रीति, एक: 
आचार और एक व्यवहार कैसे हो सकता हैं ? मिन्न ही रहा 


है 
मे 


( ६) 
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र मिन्न ही रहेगा | भिन्न रहते हुए भी यदि अपने२ काव्य का 
पाठन करे तो दोनो मोक्ष-माग के पथिक है । 


श्रावक संसार व्यवहार मे रहते हुए, सावधानी-यूतरक ब्तें। 
की मयीदा को कायम रखकर संसार के सभी व्यवहारों मे 
प्रवृत्ति कर सकता हैं, गृह व्यवस्था संभाल सकता है ओर आत्म 
आराघना भी कर सकता है; विवेक पूरक काय करें तो आश्रव के 
स्थान में संवर भी निपजा छेता है परन्तु जो साथु धरम अंगीकार 
करता है, वह संसार त्याग कर सम्पृण निदृत्ति करता हैं तभी 
साधु धम की आराध्ना हे। सकती है अन्यथा नहीं। वह संसार 
व्यवहार के कोई काये मे भाग नहीं छे सकता है। इस प्रकार 
श्रावक धरम और साधु धरम की कह्प मयीदाएँ भिन्न २ हैं अपने २ 
कल्प-मर्यादानुसार हरएक को अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिये | ऐसी 
प्रवृत्ति रखते हैं वे अपने २ धम के आराधक है| 


अब हम तेरह-पन्थी आम्राय के सिद्धान्ता (मान्यताओं ) 
का संक्षेप मे यहां दिगृूदशन कराकर, आगे प्रकरण-बद्ध उन 
मान्यताओ एवं उनकी दलीछो क़ा न्याय पूर्वक उत्तर देंगे, यहा 
तो संक्षेप में प्रव पक्ष का दिगृदशन कराया जाता है। 

तेरह-पन्थी छोंगा का एक सिद्धान्त यह है कि-एकेन्द्रिय 
ढ॥न्‍%्रय, तइन्द्रय, चाहान्द्रय ओर पचेन्द्रिय यानी संक्षेप में तरस 
आर स्थावर सभी प्राण समान हैं | अतः एक अस ग्राणि की 


( ७ ) 


रक्षा के लिए अनेक। स्थवर प्राणियों की हिंसा क्यो की जावे 
जैसे-किसी मो भोजन दिया या पानी पिछाया, तब रक्षा तो एक 
आत्मा की हुई, परन्तु इस कार्य मे असंख्य और अनन्त स्थावर | 
जीबें। का संहार हो जाता है, वह पाप उस जीव-रक्षा करनेवाले 
को होगा। इतना ही नहीं किन्तु जो जीव बचा है, उसके जीवन 
भर खाने पीने अथवा अन्य कामो में जो हिंसा त्रस-स्थावर जीवों 
वी होंगी, वह हिंसा भी उसी को लगेगी, जिसने उसको मरने से 
बचाया है | 


दूसरा सिद्धान्त यह है कि--- जो जीव मरता है अथवा कष्ट 
पा रहा है वह अपने पत्र सेचित कर्मों .का फछ भोग रहा है 
उसकी मरने से बचाना अथवा उसको सहायता करके कध्-मुक्त 
करना, अपने ख़ुद पर का वह कमे-ऋण चुकाने से उसको वंचित 
रखना है, जिसे वह मरने या कष्ट सहने के रूप मे भोगकर चुका 
रहा था। हु 


तीसरी मान्यता यह है कि--साधु के सिवाय संसार के 
समस्त प्राणी कुपात्र है। कुपात्र का बचाना, कुपात्र को दान देना 
कुपात्र की सेवा-सुश्रषा करना, सब पाप है | 


इन्ही दलौलों ( मान्यताओं ) के आधार पर तेरह-पनन्‍्थी छोग 


से ७ कक 
ढया ओर दान को पाप बताते हैं; और इन्हीं सिद्धान्तों की इढता 
के लिये वे कहते हैं कि--- 


( ८ ) 


(१) भगवान महात्रीर ने गोशाढक के। बचाया, यह उनकी 
भछ थी | वे छदमस्त थे, इसलिये उनसे यह्द भूल हुढ 


(२) भगवान पाश्चनाथ ने आग में जछते हुए नाग नागिन 
के बचाये, यह काय उनका पाप रूप था | 

(३ ) हरिणगमेषरी ढेव ने, देवकी महारानी के छ 
बचाकर पाप उपाजन किया । 


हि 
हर 
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(४ ) घारिणी राणी ने, मेध्कुमार जब गभ में थे, तब 
मेघकुभार की रक्षा के लिये खान पानादि में जो संयम किया, वह 
पाप था । 


(५ ) भमगवा-, श्री अरिष्ठनमि के दशन के, लिए जात समय 
श्रीकृष्ण वालुदेव ने एक बृद्ध पुरुष पर अनुकम्पा करके उसकी 
इंट उठाई, वह पाप का काये था | 

(६ ) भगवान श्री ऋपभदेव ने, जो समाज- व्यवस्था 
स्थापित की, वह काय भी पाप था| 


(७ ) भगवान ताथकरों के द्वारा दिया गया वार्षिक दान 
भी पाप था | 

कं न न थ्‌ हि. १ 

(९८ ) महाराणा मेघरथ ने, कबूतर को बचाया, यह भी 
पाप का काये था| 

(९ ) राजा अणिक का, जीवहिंसा_ न करने के संबंध मे 
“अमारी पड़॒ह वी घोषणा करना भी पाप है । 


(९ ) 


(१० ) राजा प्रदेशी का, दानशाढा खोलने का कार्य भी 
पाप-रूप था । 


कप 


इस प्रकार वे जन-शात्र वी उन समस्त बाता को पाप ठह- 
रते हैं कि जो बातें जन-शात्रों के लिए आदश और भषण रूप है 
तेरह-पन्थी साथुओ ने अपने सुख, अपनी सुविधा और अपनी 
रक्षा के सब मार्ग खुले रखे है | जैसे--- 


(क) बिहार करते समय, रास्ते की सेवा के नाम से 
ग्रहस्थो को साथ रखना और उसमें महा छाम बताना | 

(ख ) गृहस्थ श्रावक अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन 
बनाकर भावना के नाम से आमंत्रण देवें और साधु छोग उनके 
साथ जाकर बगैर छानबीन किये ही छे आधे | 


3. 


(ग) गृहस्थों को, सेवा में रहने के डिये ह्याग कराना 
रे हा प हि 
ओर वारीसर उनको सेवा में रखना | ' त 
इन सब में धरम एवं महा छाम 'बताया है परन्तु अपने से 
(5५ + ( जय आर हर 
सम्बन्धित कार्या के सिवाय शेष समस्त. कार्यो को वें पाप ही पाप 
बताते है, किसी भी काये में घम अथवा पुण्य नहीं मानते | 
जो ऊपर दस बातें बताई हैं उन कार्यों में तेरह-पन्थी छोग 
घम ५ 0 ७ पु ४४ हम +मक कर 
धम व पुण्य नहीं मानते, किन्तु पाप ही बताते है। कोई उन्हें पूछे 
कि ये काम पाप के क्यो है ? तो छछ-प_्‌्ण इधर-उघर की बातें 
फरेंगे और ग्रइन को ठालने का प्रयत्न करेगे, जिससे इन कार्यों 
रु 


शी, 


मेँ स्पष्ट पाप नहीं कहना पड़े | ये छोग अपने छछ-कपट के लिए 
प्रसिद्ध ही है | उनको दिन रात ऐसी बातें करने की शिक्षा मिछ॒ती 
रहती है कि जिससे वे दूसरें। को अपने जाल में फँसाले, परन्तु 
खयय किसी बात की पकड़ मे न आवें। कदाचित कोई उन्हे किसी 
बात में पकड़ छेगा, तो उस वक्त वे या तो यह बहाना छेगे कि- 
. (१ ) इस विषय के लिये शात्र में बहुत देखना पड़ेगा, 
बिना देखे क्या कहे । 
( २) आज तो अब सम्रय होगया है, इसलिए पूरा उत्तर 
नही दे सकते । क्योकि इस बात का उत्तर बहुत ढम्बा है । 
साधारण आदी से तो वे ऐसा कहकर पिण्ड छुड़ा छेते है, 
परन्तु वे देखते है कि यह आदमी हमारा पिण्ड छोड़ने बाछा नही 
है तब वे उससे सदा के लिये अपना पीछा छुड़ा छेने को कह' 
बेठते है कि आप तो हमारी आशातना करते है| इसलिये हम 
आपसे बात नहीं करते । 
ये है। तान माग किसी जानकार से अपना पीछा छुड़ाने के है। 
संक्षप मे इन छोगो की रैथूछ स्थूल मान्यताओं का दिद्वशन 
कराया गया है | अब अगले प्रकरणों मे इनकी मान्यताओं का 
उत्तर पक्ष करके विशद रूप से निराकरण करेगे | 


22 एज. 


तरस जार स्थावर जाव 
समान नहा हू ! 





अब हम तेरह पन्थियो के उन सिद्धान्तो पर प्रकाश डाढते हैं 
जिनके आधार पर तरहपन्थी छोग ग्राणी रक्षा तथा अनुकम्पा 
करके दिये गये दान में पाप बताते हैं | यह तो बताया ही जा 
चुका है कि साधु ओर श्रावक का आचार एक नहीं है । उनकी 
दूसरी दछीलछ यह है, कि एकेच्विय से छगाकर पंचेन्द्रिय तक के 
जीव समान हैं| इसलिए एकेन्द्रियादिक जीवों की हिंसा करके 
पंचेन्द्रिय की रक्षा करना घम या पुण्य कैसे हो सकता है £ 
वे कहते है कि-- ह ; | 
जीव मारी जीव रा णा, सत्र . हीं हो भगवन्त बयन | 
ऊँधो पंथ ,गुरु चलावियो, द्वन झेहो फूटा ' र नयन॥। 
अनुकस्पा रू ७वीं 


अथोत--जीव मारकर जीव की रक्षा करने के लिए सूत्र 
में भगवान के कोई वचन नहीं हैं, किन्तु यह उल्टा मार्ग 


॥7६- ) 


॥ ७४5६ 
किला छल 


ओ का चलाया हुआ है, जिनकी अभ्यन्तर आंखे फटी हुड़ 
ओर जिन्हे शुद्ध मांग नहीं दिखता | 


# 


रंका ने मार धींगा ने पोले, आतो बात दीस घणी गरी । 


(९ 


इण माह! दष्टा धसमं प्ररुषे तो, राक जावा रा उांठिया बरा || 


( अनुकम्पा' ढारू ईरवी ) 


हल 


अथात---गरीबो [ स्थावरो ] को मार कर सशक्त ( त्रस ) 
किक हक 
के 


का पोपण करना बहुत बुरी वात है, परन्तु गरीबों [ स्थावरो 
निज मील. ग्व पु हत जप है *%७ 5 55 ० 
शत्र दुष्ट छोंग एस खंड हुए ह€ कि इस काय मे भी बम बतात है | 


रु के 


जीवां ने मार जीवां ने पोषे ते तो मा संसार नो जाणोजी । 
तिण सांही साधु धरम बढावे ते पूरा मूढ अयाणोजी ॥ 

छशकाय रा शुद्ध जीव असंयती स्ांरो जीवर्णों मरणो न चावेजी। 
त्यांरो जीवणो मरणो साधु चाबे तो राग देप बेहूँ अविजी॥ 


ते 
किक 
बे 


( अनुकम्पा' ढाल ५चां ) 
अथात--ऐसा कहते है कि एकेन्द्रिय जीवों को मारकर 
पंचेन्द्रिय जीाबे। का पोषण करना संसार का पाप पूण काये है । 
यदि इस तरह के कार्य को कोई साधु घम बताता है, तो वह 
पूरा मूख और अज्ञानी है | अब्रती जीव ( साधु के सिवाय 
संसार के सभी जीव ) छः काय के जीवो के लिए अख्च के समान 
है | इसलिए अब्रती को जीवित रखने या मारने की इच्छा तक 


( ?३ ) 

न करनी चाहिये | अब्रती का जीवित रहना या मरना जो साधु 
चाहता हैं, उसको राग और द्ेष दोनो ही लगते हैं | # 

इन और ऐसे हा। दूसरे कथनो द्वारा तेरह-पन्‍्थी साथु 
एकेन्दिय [ पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीब ] 
तथा पंचेन्द्रिय [ मनुप्य, गाय, हाथी, धेडा आदि ] वो 
समान सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि पंचेन्द्रिय की रक्षा 
करने में एकेच्रिय जीवो की हिंसा होती है, इसलिए रक्षा वरना 
पाप है | जो पंचेद्बिय जीव बचा है, उसको बचाते समय भी 
एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा होती है, और बह जीवित रहकर भी 
एकेन्द्रिय जीव [ अन्न, जल, वनस्पति, वायु आदि ] की 
खान-पान खासोह्टवास द्वारा हिंसा करेगा। इसलिए किसी भी 
जीव को बचाना पाप है | 


तेरह-पन्‍्थी छोग एकेच्लिय और पंचेल्धिय को समान बताते 


+ अं 


है परन्तु वास्तव मे उनका यह कथन असंगत है | खये तेरह- 
पन्‍थी छोग एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को समान बताते हुए भी 
एक्षेन्ि न्‍ | + ३ ८ पे हत ब ५ ८ 

केन्द्रिय की अपेक्षा पंचेश्द्रिय को -महत्व देते हैं. तथा पंचेन्द्रिय 


* यह न भूलना चाहिए कि तेरह-पन्थी लोग साधु और ग्रहस्थ 
का आचरण एक बताते है और इसीलिए जो काये साधु के लिए निपिद्ध 
हैं, वही ग्रहस्थ श्रावक के लिए भी निपिद्ध है, ऐसा सिद्धान्त कायम 
करते है । " 


3 
| 


( १४ ) 


की रक्षा और पंचेन्द्रिय के हित के लिए एकेन्रिय जीवों की 
हिंसा खद करते है | गृहस्थ को तो केवछ त्रसकायिक हिंसा का 
ही ल्याग होता है, परन्तु साधु को तो जीब मात्र-छहों काय के 
जीबो की हिंसा का ह्याग है। ऐसा त्याग होने पर भी वे 
पंचेन्तिय के हित और पंचेन्द्रिय की रक्षा के लिए एकेन्द्रिय जीवों 
वी हिंसा करते है । जो बताया जाता है | 


शाख्रानुसार हाथ-पेर के हिलने मात्र से वायुकायिक असंख्य 
जीव नष्ट होते हैं | यद्द बात तेरह-पन्थियो को भी खीकार है । 
ऐसा होते हुए भी वे ग्रातेछेखन ( बच्र पात्रादि का ) करते है, 
यह क्यो * बच्चन पात्रादि का ग्रतिलेखन करके उसेमे रहे हुए 
त्रसकायिक जीवो को हो वचाया जाता है या और कुछ ? प्रती- 
लेखन करने का उद्देहय ही क्या है ? यदि च्रसकायिक जीवों की 
रक्षा करना उद्देश्य नहीं है तो फिर ग्रतिलेखन ही क्‍्यें। किया 
जाता है और वायुकायिक जीवों की व्यथ हिंसा क्यों कौ जाती 
हे ? प्रतिकेलन करते हुए त्रस जीवो को वल्लादि में से अछग 
किया जाता है, इससे स्पष्ट है कि त्रस जीवो की रक्षा के लिए 
है प्रतिदखन कया जाता है, परन्तु प्रतिलेखन करने में कितने 
वायुकायिक जीवो की हिसा हुई १ तब आपने असंख्य वायू-- 
कायिक जीत्रो का हिसा द्वारा कुछ थोड़े से त्रस जीवों को ही 
बचाया या ओर कुछ किया ! 


( १५ ) 


' यदि तेरह-पन्‍्चा छोग यह कहें, कि प्रतिकेघन करना हमारा 
धामिक कृत्य है, ओर इस कृत्य को नित्य दोनों समय करने के 
लिए भगवान की आज्ञा है, इसलिए हमकेा करना पडता है। 
तथा इसमे वायुकाय के जीवो की जो हिंसा होती , है, वह क्षम्य 
अथवा नगण्य है; तो हम उनसे पूछते है कि भगवान की आज्ञा 
होने पर भी, अथवा प्रतिलेखन के काय की वायुकायिक ढिसा 
नगण्य एवं क्षम्य होने पर भी वायुकायिक जीवों की हिंसा तो 
हुई या नहीं ? और यह हिंसा त्रसकायिक जीवो. को बचाने क 
लिए ही हुई या ओर किसी लिए ? तंथा इस प्रकार आपने 
अथवा भगवान ने वायुकाय के एकेन्द्रिय जीवों की अपेक्षा उस- 
काय के जीवों को बडे माने या नहीं ? ॥ 


तेरह-पन्‍्थी साथु कहें कि ग्रतिकखनन करने का उद्देश्य हमारा 
त्रसकायिक जीवे को बचाना नहीं है, किन्तु हमको अपने वचन, 
पात्र या शरीर द्वारा होनेवाडी हिसा से बचना है। है 


बहुत ठीक, अस जीवों की हिंसा से बचने के ढछिए ही 
सही, वायुकायिक जीवो की हिंसा तो हुई या नहीं ? असंख्य 
वायुकायिक जीवो की हिंसा करने पर ही, आप थोड़े से अस 
जीवों की हिंसा से अपने को बचा सके न ? फिर एकेद्धिय और 
पचेन्द्रेय बराबर केस रहे ? 


यदि आपके नेश्राय में बत्लन-पात्र है, इसलिए उनके द्वारा 


( १६ ) 


होने वाढी हिंसा का पाप आपके छग सकता है, ओर आप 
उस पाप से बचने के लिए ही असंख्य वायुकायिक जीबी की 
हिसा करते है, और अपना पाप ठाछने के लिए आपने जिस 
जीव को बचाया हैं, उसके बचने का पाप आपको नहीं छगा, 
तो क्या आप गृहस्थ के लिए भी ऐसा मानते है ? मान छीजिये 
कि एक गृहस्थ ने एक कुआ खुदवाया | उस कए में एक गाय 
गिर गई । गृहस्थ ने उस गाय को कूंए में से निकाल कर अपना 
पाप ठाछा और उसकी रक्षा की; तो आपके सिद्धान्तानुसार उस 
गहस्थ को कोश पाप तो नहीं हुआ ? # यदि पाप हुआ, तो 
कपने ग्रतिकेखन द्वारा जिन जीवो को बचाया, उन जीवों के 
बचने से आपको पाप क्यो नही हुआ ! 


* सरदार शहर से सोहनलूूूजी वरडिया नाम के एक सज्जन है' 
जो कथ्र तरह पन्‍्थी श्रावक थे । सन १९२८-२९ के लूगभग वे अपना 
एक मकान दनवा रहे थे । मकान वनाने के लिए पानी भरने के वास्ते 
उन्होंने मकान के सामने एक हाज बनवाया था । उस होज में पानी 
भरा हुआ था एक वछिया ( गाय की बछड़ी ) उस होज में गिर गई 
झार तटफ्टान लगी | सोहनलालजी भी वहा साजुद थे। उन्होंने खर्य॑ 


अपन मजदू रो को राहययता से उस बछिया को निकाल दिया । कुछ दूसरे 
ठाग जा नरह-पन्धी नहीं थे 


क 
क* 


वहा पर भाजूद थे । उन्हाने साहनलालजी 
रे आपके घमानुसार तो आपका बछिया की निकाह द्न 
बपषाप हुआ । साहनलालजी ने कहा कि पाप क्‍यों हुआ ? से 
अटक जा जेट ने 


वजडठाकफकटत 


दिया हद ना द्व बॉत्क कष्ट से बचाया ही हैं। 


( १७ ) हे 


5 


और सुनिये | आप रजोहरण क्यो रखते हैं ? पैर के नीचे 
कोइ तरस जीत्र आकर दव न जावे, इसीलिए या और किसी 
कांय के लिए £ परन्तु रजोहरण हिलाने में वायुकायिक जीवों 
दी हिंसा होती है या नहीं ? असंख्य वायुकायिक जीवों की हिंसा 
करके तत्र कहीं आप थोड़े से त्रस जीवों को बचा पाते है | ऐसी 
दशा मे एकेन्द्रिय जीबो की अपेक्षा त्रस जीवा का महत्व अधिक 
रहा या नहीं £ तअस जीवा की रक्षा के लिए एकेन्द्रिय जीवों की 
हिंसा कीग३ या नहीं ? 





सोहनलछालजी के वाप-दादा तेरह प्न्थी श्रावक थे, इसी से सोहनलाछजी 
भी तेरह-पन्थी श्रावक कहलाते थे, परन्तु वास्तव में तेरह पन्‍्थ के 
सिद्धान्त क्या और केसे हूँ? यह उनको पता नथा । लोगों ने 
सोहनलालजी से कहा कि आप हम पर नाराज भत होइए, किन्तु तेरह- 
पन्थ सम्प्रदाय के आचाये, पूज्य श्री काहछ्रामजी महाराज यहीं पर 
विराजते हैं, उन्हीं से जाकर पूछ लीजिये । सोहनछाछूजी बरंडिया उसी 
समय श्री काडरामजी महाराज के पास गये । उन्होंने श्री क्ालरामजी 
महाराज को समस्त घटना कहे छुनाई ओर प्रइन किया कि केरडी के 
दचा देने से मुझे धर्म हुआ या पुण्य अथवा पाप हुआ £ श्री काढूरामजी 
महाराज ने कहा कि न धर्म हुआ, न पुण्य हुआ, किन्तु पाप हुआ। 
'सोहनलालजी ने कद्दा कि ऐसा क्यों ? मैने उस केरडी को कोई ढुख तो 
दिया ही नहीं है, फिर मुझे पाप क्‍यों हुआ £ श्री काछूरामजी ने कहा 
कि वह केरडी जिसे तुमने बचाई हे. खायेंगी, पयेगी, जिससे असरख्य 
जीवों की हिंसा होगी, फिर वह मेथुन का पाप करेगी, उसकी सन्‍्तान 
होगी, वह भी खाथेगी, पियेगी और मैथुनादि पाप करेगी । इस भ्रकार 


( ९८ ) 


, तीसरी ढछीछ सुनिये । तेरह-पन्‍्थी -साधु से यदि यह प्रइल 
किया जावे कि आप विहार करके यहां क्या आये हैं ? तो वें 
कक, 


यही कहेगे कि धर्म ग्रचार के लिए, अथवा छोगो को छुद्ग धम 
बताने के लिए, या अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए । 





/+क- 





८ अलन्‍कन>> 


उस केरडी के कारण पाप की जो परम्परा चलो, वह तम्दें भी छयगी । 


उस दिन सोहनलालछजी को अपने धर्म का असली खरूप न्लात हुआ 
उन्होन श्री कारूरामजी महाराज से कहा कि आप अपने धर्म की अपले 
पास ही राखिय', मुझे आपका यह घर्म नहीं चाहिए । में तो धरम का 


सार यह समझता था कि--- 


४ झआत्मनः प्रतिकूलानि प्रेष न समाचरेत ।” अथात- 


जो अपने आत्मा को बुरा लगता हू, वह व्यवहार दूसरों के साथ न 


ब.रो, किन्तू दुसरे के साथ भी वह व्यवहार करों जे अपने आत्मा को 
'एछा लगता ह्‌ । 


इसके अनुसार यदि मे पानी मे-डूबने छगता तो यही चाहता कि 
३ सुन्न बच्चाछ । यहा बात वह केरडी सी चाह रही थी। फिर मेने बचा 
दिया तो सुझे पाप केसे होगया £ कर्दयांचत किसी दिन से भी पानी से 


हि 


डूबने लगूँ ओर को३ आपके सद्धान्त का अनुसरण करके मुझे न निकाले 


औ 
! 
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्रण 


फा्क 


ता मूझे कितना दु ख हागा। इसलिए आज से से तेरह पन्‍्थ सम्प्रदाय 
का त्यागता हूं । भे किसी-व्स का अनुयायी न रहना तो अच्छा मानूगा 
परन्तु तेरह-पन्‍न्थ का अनुयायी -कदापि न रहूगा।. 


उस दिन से सोहनलछालुजीःने तेरह-पन्थ संम्प्रदाय को सदा के 
लिए सांग दिया 4. 5४ 


् 


५ 


४ 
204 पद” अुण्भपए "री 
लचछ्क 


( १९ ) 


परन्तु आप यहां इतनी दूर चकःकर « आये, इसमें कितने वायु- 

कांयिक एकेन्रिय जीवों। की हिसा हुई  साथही ; थोड़ी- बहुत 

अन्य स्थावर तथा त्रस जीवों की भी ढिसा हुई होगी । यह हिंसा 

आपने क़िसके हित के लिए की ? आपका घधध' कोन “सुनेगा ? 

आपके,धम से किसको छाभ होगा ? मनुष्य ही झुनेगे या एकें- 

न्दरय जीत्र भी £ आपके घम से यदि कुछ छाम होगा तो मनुष्य 
श 


को ही -होगा या एकेख्रियादि जीवों को ? उनके छाभम के विपय ' 


23! हि रै ि 


मं ता आप सरपष्ट कहत 


३ गे 4९५ ) 


ह्‌ 


केहक अज्ञानी इम कहे, छः काया का जे हो देवां धरम 
उपदेश । एऐकण जीव ने स झाजियां, , मिट जाबे . हो घणा 
जीवां रा क्लेश | छः काय घेरे शान्ति हुवे, एहवा भाषे 
गे अन्य 'तीर्थी धमं | तयां भेद न पायो जिन -घम रो ते 
दो, भूल्या हो उदय आया -अशुभ कमे,। . - का 
« ,. . (“अनु छा (वीं), ' 


के 


४:०१ 
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इस कथनानुसार आपका उपदेश और किसी के कल्याण के 
लिए तो है ही नहीं। केवछ उन्हीं के कल्याण के डिए- हो सकता 
है, जो ज्ञान, दशन, चारित्र और -तप खीकार कर सकते हैं और 
ऐसा मनुष्य ही कर- सकते है । इस प्रकार आपका आगमन 


केबल मनुष्यों के हित के लिए ही! रह्य न £ परन्तु मनुष्यों के 


( २० ) 

हित के छिए आपने कितने एकेख्रिय और त्रस जीवों की हिंसा 
की ? चाहे आपके विहार, धम-प्रचार आदि के लिए गुरु या भग- 
वान की आज्ञा भी हो, परन्तु आज्ञा होने के कारण वायुकायिक 
आदि जीवों की हिंसा को अहिंसा तो नहीं कही जा सकती । 
यदि ऐसी हिंसा अहिसा हो, तो फिर इरियावही क्रिया ही क्यो 
लगे ? है तो वह हिंसा ही, जो मनुष्यों के हित के लिए चाहे 
कीगई हो | इस प्रकार आपने या भगवान ने एकेच्रिय और 
पंचेन्द्रिय जीवो में मिन्नता मानी या नहीं ? एकेन्द्रिय और पंचे- 
द्विय अथवा स्थावर और उस समान तो नहीं। रहे न ? यदि 
समान हे हो तो थोड़े से मनुष्यों के हित के छिए बायुकायादि के 
असंख्य जीवो की हिंसा क्यो की जावे ! 


चोथी दलीछ देखिये ! तेरह-पन्थी साधु आहार पानी के 
लिये इधर उधर घूमते है, तथा आहार पानी करते हैं इस कारण 
दिशा जंगछ भी जाना पड़ता है । इस आवागमन में तथा 
श्वासोच्छूवास लेने में असंख्य वायुकायिक जीवें। की हिसा होती है, 
या नहीं? यह हिंसा वे क्‍यों करते हैं ? यदि खाघु होते- ही वे 
संथारा कर छेते तो यह हिंसा तो बच जाती या नहीं ? इतने जीवों 
की हिंसा करके वे अपने एक मानव शरीर की रक्षा करते हैं या 
और कुछ करते है £ यदि एकेन्द्रिय और पंचेन्रिय जीव समान है, 
ते फिर एकेन्द्रिय जीबें। की हिंसा से बचने के किए संयम 


( २१ ) 


छेते ही संथारा कर लेना चाहिये था। भगवान ने भी जीबों की 
दया के लिए संथारा करत---आहार पानी त्याग कर एक स्थान 
पर पडे रहने की आज्ञा दी है। संथारे को आप भी पाप तो नहीं 
मानते, किन्तु धम ही मानते है | ओर आप कहते है--- 


जो अनुकम्पा साधु करे तो उपदेश दे बेराग्य चढावे। 
चोखे थि. पेलो हाथ जोड़े तो चारों ही आहार रो त्याग 
करावें ॥ | 
('अनचुक ढा पह ? ) 
अथीत---साधु. यह अन्लुकम्पा करते है, कि उपदेश देकर 
वैराग्य चढाते हैं और यदि वह व्यक्ति प्रसनता से हाथ जोड़ता 
है, तो उसको चारो ही आहार का ब्याग कराते हैं । 


इस प्रकार अनुकम्पा करके साधु दूसरे को चारो आहार का 
, ध्वाग कराते है, तो खये ही अंनुकम्पा के लिए साधु होते ही 
संथारा क्यों नहीं। कर लिया वरते ? यदि-कहा जावे कि समय 
से पहले संथरा करने की मगवान की आज्ञा नहीं है, तो क्‍यों 
नहीं है £ जीवित रहने से वायुकायिकादि जीवों की हिंसा होती 
है, यह जानते हुए भी भगवान ने समय से पहिले संथारा करने- 
वो आज्ञा नहीं दी, तो उन्होने क्‍यों आज्ञा नहीं दी ? क्‍या वें 
चाहते थे, कि वायुकायिकादि जीवो की हिंसा की जावे ! जब 
उन्होंने वायुकायिकादि जीवों की हिंसा को जानते हुए भी समय 


| 


(२२ ) 


से पहले संथारा करने की आज्ञा नहीं दी, तो इससे स्पष्ट है, क्रि 
उन्होंने असंख्य एकेंन्द्रिय जीवों की अपेक्षा “मलुप्य-जीवन का 
अधिक माना है और तेरह-पन्‍्धी साधु भी ऐसा ही मानते है, तभी 
तो इतनी हिंसा करके भी जीवित रहते है,.। 

अब पांचवी दलील हुनिये | साधु जब एक जगह से दूसरी 
जगह जाते है, तब यदि माग मे, नदी आती हो, तो उस नदी को 


५२ | छ-प ञ्एः 


पार करते है | यदि नदी में नाव छगती हो, तब तो नाव के द्वारा 
नदी पार करते हैं और यदि नाव नहों। छगती है, तथा पानी घुटने 
से नीचे है, तो पानी मे उतर कर पार जाते है। चाहे नाव में 
चैठकर जायें या पानी में उतर कर जाबें, अपंकायिक -जीवों की 
हिंसा ते होती ही है | मंगवान ने जछ के एक एक बिन्दू मे 
पानी के असंख्य २ जीव कहे हैं । जछ के आश्रित निगोद हे, 
और निगोद में अनन्त जीव भी है | उन जीवो की हिसा करके 
साधु, पार जाते है, परन्तु जाते है किसलिए १ छोगो को धर्मो- 
पदेश सुनाने के लिए ही न ? और उनके द्वारा सुनाये जाने वाले 
धर्मापदेश से यदि किसी को फायदा होता हैं, तो ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र तथा तप स्वीकार कंरने वाले- थोड़े , से मनुष्यो को ही | 
यदि एकेन्द्रिय जीव और पंचेन्रिय जीव समान है, तो . फिर 
असंख्य बल्कि अनन्त जीवो की हिंसा थोडे से मनुष्यों के हित 
के लिए क्यो की जाती हे £ वंह एक वार दो बार नहीं, किन्तु 


४ 


जे ( २३ ) 


आचरंग सूत्र' के अनुसार साधु एक, मास में दो वार . नदी" उतर 
सकते हैं | ऐसी दशा में एकेश्बिय और- पंचेन्द्रिय जीव समान 
केसे रहे ? यदि समान होते तो क्या भगवान शात्र में, इस तरह 
का विधान कर सकते थे १-० * 


है. 


'... छड़ी दलीछ भी -देखिये | साध जब चढछते फिरते है, तब 
वायुकायिक जीवोी की भी हिंसा होती है अर समय पर जलकाय 
तथा वनस्पति काय के जीवा का भी । इस तंरह से दन भर 
प्रत्येक साथ द्वारा असख्य असख्य जीवा की हिंसा हाजाती है । 
दूसरी ओर मान लीजिये के एक साधु के पर के नीचे आकर 
एक पंचेन्द्रिय अस, जीव मर गया | क्‍या पंचेन्द्रिय के मरने का 
प्रायश्वित भी उतना ही होगा, कि जितना ग्रायश्वित चलने फिरने 
से मरने वाले वायु, जछ ओर वनर्स्पतिकायिक जीवों के ढछिए 
होता है £ यदि उतना ही ग्रायश्वित होता है तो क्यो ? पंचेन्द्रिय 
'जस- जीव तो एक ही मरा है ओर वाधु, जछ, वनस्पति के असंख्य 
तथा अनन्त जीव मरे हैँ । फेर एक तरफ असख्य जीव का 
ग्रायश्चित समान क्यो है. और यदि उस त्रस जीव के छिए 
अधिक ग्रायश्रित छेना पडा, तो अधिक क्यो लेना पडा ? जब 
कि आपकी मान्यतानुसार जीव जीव सब समान - है, चाहे 
एकेन्द्रिय हो।, द्ीन्द्रिय हो या पंचेशद्रिय हो । इन दोनो ही बातें 
से स्पष्ट है.कि स्थावर जीतरो की अपेक्षा त्रस जीव का महत्व 


( २४ ) ड 


अधिक है और एक त्रस जीव की समानता में असंख्य ही नहीं, 
बल्कि अनन्त स्थावर जीव भी नहीं हो सकते | 


सातवीं दछठीछ देखिये ! तेरह-पन्थी लोग प्केन्दिय आर 
पंचेद्बिय को समान तो बताते हैं, ढेककिन वे अपने इस सिद्धान्त 
पर टिक नहीं सकते | मनुप्य जीवन निवाह के लिए नित्य अर्से- 
ख्य और अनन्त एकन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं | अन्न में भी 
जीब है, पानी में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है ओर अग्नि 
आदि में भी | मनुष्य के जीवन-निवाह के लिए इस प्रकार की 
हिंसा अनिवाय मानी जाती है । कढाचित कोड व्यक्ति तेरह- 
पन्थियो के सिद्धान्त पर विचार करे और सोचे कि बाजरे, गेट 
या मोठ के एक एक दाने में भी एक एक जीव है और साग 
तरकारी में तो असंख्य या अनन्त जीव है, ढेकिन एक बकरे में 
एकही जीव है, फिर जब एक ही जीव की हहैसा से मेरा काम 
चर सकता हो, तो गेह्ू, बाजरें, मोठ या साग के असंख्य जीों 
- की हिंसा क्‍यों की जाबे ? इस तरह इनके सिद्धान्त को काई इस 
रूप व्यवहार में छाने छगे और गेहू, बाजरा, मोठ और साग के 
अनन्त जीवो की हिंसा से बचकर एक ही बकरे की हिंसा से 
अपना काम चढछाने छंगे, तो क्‍या यह ठीक होगा ? कदाचित 
तेरह-पन्‍्थी कहें कि मांस-भक्षण निषिद्ध है, तो हम उनसे कहेंगे 
कि मास भे। जीव का कलेवर है और गेहूँ का आठा मी जीवों 
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( २५ ) 


का कठेवर ही है | आपकी दृष्टि में जीव जीव में तो अन्तर है 
ही नहीं | फिर गेहू, बाजरें का कलेवर न खाकर बकरे का 
पं रु हि कप 45७ जी ३ #५ 
कलेवर खाने वाले ने तो आपके सिद्धान्तानुसार बहुत जीवों की 
6सा ही ठाढी हैं। एक जीव की हिंसा करके असंख्य जीवों की 
हिंसा से बचा है, फिर आपके सिद्धान्तानुसार उसने क्‍या बुरा 
किया £ 
इस युक्ति पर से तेरह-पन्थी साधु यह हह्ला मचावेंगे कि 
जैन होकर इस तरह का उदाहरण देते है। शर्म भी नहीं आती । 
की न्थियों को।| हर ए ई आती ० जो से ६5 
परन्तु तेरह-पन्थियों को भी शम नहीं आती, जो कहते है वि--- 


७ हि 


) | 
(१) कबूतर को दाना डालना पाप है, क्योंकि अत्येक 
2... र्ज़ है. $ 

दाने में जीव ह। 

(२ ) किसी को पानी पिलाना पाप है, क्योंकि पानी की 
एक एक बूंद में असंख्य असंख्य जीव है । 

(३ ) गायो को घास डालना, छंगड़े अन्धे को रोटी देना 
और मां बाप की सेवा करना पाप है । 

(9 ) कसाई से गाय को छुडा देना पाप है | 


तेरह-पश्थी छोग अपने आपको जैन और भगवान महावीर 
के अनुयायी बताकर जब इस तरह के और ऐसे ही दूसरे कामे 


को पाप बताने में नहीं शर्माते, तब उन्हीं के सिद्धान्त पर दी गई * 


दलील के विषय में वे क्‍यों चिढते है ! 


३ 


(२६ ) | 


श 2, 


आग्यी दछोछ सुई | मान लीजिये के तेरह-पन्थी साछु 
के पास वान आदमी आये और वाहने छगे कि हम आपके श्रावक 
होना चाहते है | उन तीनो में से एक आदमी ने कहा के 
महाराज ! आप इन दो आदमियों को अपना श्रावक्ष मत बनाइये । 
ये छोग महान हिंसक है। ये छोग जब महान्‌ हिंसा ल्लाग कर 
मेरी तरह अल्प हिंसा से आजीविका करे, दव इनको श्रावक् 
बनाइयेंगा । देखिये, इनमे से यह एक आदमी तो गेहूँ और 
वाजरा पीसकर आटा वेचता है ! गेहूं और बाजर के प्रत्वेक 
दाने भें एक एक जीव है, इसलिए यह नित्य ग्रति असंख्य जीवो 
का संहार करता है | यह दूसरा आदमी (दिन भर तरबूज काट 
काट कर वेचता रहता है | वनस्पति मे असंख्य २ जीब है, 
इसलिए यह निल्य प्रात असंस्य जीवे। की हिंसा करता है । 
लेकिन मैं दिन भर में केवल एक बकरा, पैसे देकर दूसरो से 
कटवाता हु ओर उसका गोश्त बेच छेता ह ! इस प्रकार में 
एक ही जीव को हिंसा से अपनी आजीविका वरता हू और वह 
हिंसा भी स्वयं नहीं करता, किन्तु दूसरे से करवाता हू । तथा मैं 


पेइत भी नहीं खाता है | इसडि 
गाइत भा नहां खाता हू | इसारूए आप सुझे हो आ्रावक बना 
ली।आए | 


नेरह-पन्धी साथु किसे अपना श्रावक वनावेगे और किसे न 
जप 
गे ? ठकरे की हिंसा त्याग देने पर श्रावक्ष बनाना दूसरी 


्छे 


0५ 8.4 
“4 


( २७ ) 


चात है, लेकिन तोनों। आदमी अपना अपना व्यवसाय त्यागे जिना 
ही यदे श्रावक होना चाहे, तो तेरह-पन्‍्थी किसको तो श्रावक 
चनविंगे और किमको न बनवेंगे ? क्योकि उनकी ,छष्टे में तो सब 
जीव समान हैं | इसलिए बकरे द्वारा आजीविका करने वाले को 

अपना आवक बनाना चाहिये, दूसरी को नहीं | ऐसा होते हुए 
[ यदि वे बकरे द्वारा आजीविका करने वाढे को अपना श्रावक 
बनाते है, तो फिर यह किस बिना पर कहते हैं, |के एकन्द्रिय 
आर परचेचद्धरिय जीव क।| हिंसा समाच हैं अथवा एकानद्रय आर 
चे्द्रेय जीव कौ हिंसा समान हैं, अथवा एकेब्विय को मारकर 
प॑चेन्द्रिय का पोषण करना पाप है। 


22] ५४ 


# 2] 
जि 2 


रे 


-5| 


मु 


भर 


नवयी दल सुनिये | जेन शासत्रो में त्रस-पंचेन्द्रिय जोवों 
दी हिसा करने वाले को नरक जाना कहा है, परन्तु क्या कहीं 
यह भी कहा है कि स्थावर जीव की हिंसा के पाप से कोई नरक 
में गया ? तेरह-पन्थियों से है। प्रश्न किया जाबे कि एक आदमी 
नित्य सवा सेर आढ्धू खाता है और प्रत्येक्ष आद्ू में अर्नन्त २ 
जीव है | इसके सिवाय वह और कोई पाप नहीं करता | लेकिन 
दुसरा आदमी जमीकन्द या छीलोत्री को छूता भी नहीं है. परन्तु 
उसने जीवन भर में केवछ एक मनुष्य, गाय, बकरे या सांप की ' 
मार डाछा है तो आपके सिद्धान्तानुसार नरक में कौन जवेगा ? 
और यदि दोनो ही नरक जावेगें तो अधिक स्थिति किसकी होगी ! 


( २८ ) 


तथा आप जो कुछ उत्तर दे रहे है उसको किस शात्र के किस 
च 
पाठ का समथन ग्राप्त ह ! 


आऑन्तिम दसवीं दलील देकर हम इस विपय को समाप्त 
कर देगे । भगवान अरिष्ठनेमि को संयम लेने से पत्र तेरह-पन्थी 
श्रावक्त जितना ज्ञान तो रहा ही होगा यानी इतना तो वे जानते 
ही होगे कि जल की एक एक बूंद मे असंख्य २ जीव है। ऐसा 
होते हुए भी उन्होंने राजमति के यहां जाने से प्रत्र मिट्टी, 
तांबा, पीतछ, सोने और चांदी इनमें से प्रत्येक के बने हुए 
एक सो आठ घडो के जछ से स्नान किया | यह कितने जीवों 
की हिंसा हुए ? फिर बरात सजाकर राजमती के यहां गये। 
उसमे भी कितने त्रस और स्थावर जीवो की हिंसा हुई होगी १ 
इतनी बडी-बडे हिंसा के समय तो वे कुछ भी न बोछे और 
राजमती के वहां बाड़े में बन्द पशुओं को 'देखकर कहा--- 

जइमज्ञ कारणा ए ए, हम्मति सु बहु जिया । 

न में एयं तु निस्‍्सेस, परलागे भविस्सई । 

(  उत्तराध्ययन खूच्! २२ वां अध्याय ) 

अथीत--मेरें कारण होनेवाली यह बहुत जीवो की हिंसा, 
मेरे लिए परलोक में अयकारी नहीं हो सकती । 

भगवान अरिष्ठनेमि के लिए पूत्र के इक्कास तीर्थड्डर स्पष्ठ 
कह गये थे, कि ऑरिप्रनेमिजी बाल ब्रह्मचारी रहेगे और भगवान 


( २०९ ) 


आरिष्ठनेमि स्वय॑ भी जानते थे कि मुन्नको विवाह नहीं करना है । 
ऐसा होते हुए भी उन्होंने अपने विवाह की तेयारी का हो विरोध 
क्यो नहीं किया; किन्तु स्नान द्वारा असेख्य एकेन्द्रिय जीवो की 
हिंसा की ओर बारांत द्वारा होने वाढी त्रस तथा स्थावर जीवों 
की हदिसा भी देखते रहे । इन दोनो हिंसाओं का उन्होंने कोई 
विरोध नही किया, न उनके विपय में यही कहा, कि यह हिंसा 
परछोक में मेरो लिये श्रेयस्कर नहीं हो सकती। वल्कि स्नान द्वारा 
जलूकाय आश्रित अनन्त जीवो की हिंसा तो उन्होंने अपने हाथ 


न 


स्‌हांकाथा। 


|| 


बन 


बाड़े में बन्द पशु-पक्षियों की जो हिसा होती, वह 
उनके खर्य के हाथ से न होती । इसके सिवाय बाड़े भे बन्द 
पश्नु-पक्षियो की संख्या भी सीमित ही हो सकती है । सो दो-सौ, 
हजार-दो हजार या अधिक से अधिक दस हजार मान लीजिये | 
झेकिन जछ के जो स्थावर जीव मरे, उनका तो अन्त ही नही है, 
न उन जीवो की ही संख्या हे सकती है, जो बारात के सजने 
और जाने मे त्रस तथा स्थावर्‌ जीव गारे गये । फिर बाड़े में बन्द 
थोड़े से जीवों की हिंसा के लिए तो कहा कि मेरे लिए परलोक में 
यह हिसा अयस्कर नहीं हो सकता और जर्लादि के अनन्त जीवों 
के लिए ऐसा कुछ भी नही कहा, न उनकी हिंसा के ढिए खेद 
या पश्चाताप ही किया। 


र 


( ३० ) 


ऐसी दशा में एकेल्द्रिय जीव से पंचल्धिय जीप प्रधान 
रहे या नहीं। ! और एकेन्द्रिय जीवों की उपक्षा दरके भी 
पंचेन्द्रिय जीवों की रक्षा करना सिद्ध हुआ या नदी ? फिर 
जब सारधी ने उन बाड़े और पीजरे में बन्द ण्ञु पत्िश को खाल 
दिया, तब मगवान अर्रिप्रनेमि ने सारथी को अपने आनृष्रण 
इनाम में दिये | जो पश्ु-पक्षी जीवित रहे, वे कितनों हिंसा 
करेंगे | उस हिंसा को जानते हुए भी भगवान ने सारबी की 
पुरस्कार क्‍यों दिया £ 


तेरह-पनन्‍्थी छोगो के छिद्घधान्तानुसार तो किसी जीव को 
कुछ देना पाप है, किसी जीव के ग्रति करुणा करना राग हे, 
जो अनेक भव तक जन्म-मरण कराने वाढी हैं । फिर भगवान 
ऑरिश्टनेमि ने दोनो ही काम क्यो किये * जीवों पर करुणा भी की, 


तथा उनको बचाया भी | फिर भी उन्हें भत्र-शअ्रमण करना 


न पड़ा, वे तदभव ही लिद्ध हुए । यदि भगवान अरेप्रनेमि 
की इच्छा जीवो को बचाने की न होती, तो बेचारे सारधी की 
क्या ताकत थी जो वह उम्रसेन के बाड़े पीजरे में बन्द पशु 
पक्षियों को खोल देता | ओर कदाचिंत सारथी ने उनकी इच्छा 
न होने पर भी पञ्म पक्षियो को छोड़ दिया था, तो भगवान 
अरिष्ठनेमि ने अपने आभूषण पारितोषिक रूप में उसको क्यो 


का (5 
दिये £ यदि वेराग्य आ जाने से दिये तो मुकुट क्यो न दे दिया ? 


“्+ 
पं 


२) 


| 


का 


0 हद 4 तो हनन 
तरह फपन्‍या ता कहत 


णि॥! 


िक $ 4 


धन धाम्यादिक लोकां ने दिया यह दो निश्चय ही 
सावथ दानजी । विण सें घ॒म्म नहीं जिण राज रो ते भाष्यों 
छे श्री भगवानजी ॥ 


4 


( अन्ुकम्पा ' ढाल १४ वीं ) 
अथोत-लोगो को धन घान्य देना निश्चय ही सावद्य (पाप) 
दान है । उसमे जिनराज का धरम नहीं है, ऐसा श्री भगवान ने 
वहा है | 


इसके अनुसार भगवान अरिष्ठनेमि ने, सारथी को आमृषण 
ढेकर क्यो पाप किया? जिसमे धम नहीं है और जो सावद्य (पाप) 
| दी. 


है, वह दान भगवान अररिप्ठनेमि ने क्यों दिया ? # कया उनको 
तरह पन्थ के एक सावारण साधु एव आवक जितना ज्ञान भा 
+* तेरह पन्‍्थी लोग दान सें पुण्य नहीं मानते । यदि वे दानादि से 


उण्य का बन्ध हाना सानत हा, तब ता फर चाहए हां क्या । लेकिन 
व ता स्पष्ठ कहते ह [%क--- 


“पुण्य तो धरम लारे बंधे छे, ते शुभ योग. ॥ ते लिजेरा 
विना पुण्य निपजे नहीं । ते माटे असंयति ने दियां धर्म पुण्य 


नहं(। 
( 'अ्रम-विध्वंसन! दानाधिकार बोल २०) 


अर्थात पुण्य, तो निजरा के साथ उत्पन्न होता है, इसलिए असंयति 
की देने से न धम्म है न पुण्य । 


हि 


( ३२ ) 


न था ? तेरह-पन्य के सिद्धान्तानुसार असंयति होने के कारण 
बह सारधी कुपात्र था, # इसलिए उन्होने कुपात्र को आम्रवण 
तथा वर्षी दान देकर मास-मभक्षण व्यसन कुशीछादिक के समान 
पाप क्यो किया £« तेरह-पन्‍न्थी छोग चाहे मगवान अरिष्रनामे 
के इन कार्या को भी पाप कहने का साहस कर डाले, परन 

वास्तव में भगवान अरिप्ठनेमि के चरित्र से यह स्पष्ट है कि 


का 
4, 


तप 


(१ ) एकेन्रिय की अपेक्षा पंचेश्द्रिय जीवो की रक्षा प्रधान 
है, एकेन्द्रिय जीबो की रक्षा गौण है। 

(२ ) पंचेद्धिय जीवों की रक्षा के लिए एकेच्रिय जीबी 
की हिंसा महत्व सूचक नहीं है । 

(३ ) साधु के सिवाय अन्य छोगो को दान देना पाप 
नहीं है 


इन समस्त दलीलछा द्वारा यह बताना इष्ट है कि एकेन्द्रिय 





* साधु थी अनेरा कुपात्र छे | तेहने दाधां अनेरी परक्राति 
की शी. जि 4 / के 
| बंध ते अबेरी प्रकृति पाप नी. ।? ह 
( अभ्रम-विध्वसन' दानाधिकार दोल १८ ) 
अथात--साधु के सिवा सब लोग कुपात्न है और कुपातन्न को देने से 
दुसरी प्रकृति पाप की है, उसका बंध होता है । 


कुपात्र दान, भांसादि सेवन, व्यसन कुशीलादिक ये तीनो ही 
एक मांग के ही पॉथेक है ।” 


[ अमन नध्यंसन! दानाधिकार बोल २१ का फटनोट ] 


( हेई ) 


और पंचन्द्रिय जीव समान नहीं है, किन्तु एकेन्द्रिय जीवों की 
अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीबी का महत्व बहुत अधिक है । पंचेन्द्रिय 
जीव दी रक्षा के लिए एवं पंचेन्रिय जीव के कल्याण के ढछिए 
एकाद्रय जीवा की (हँसा नगण्य है | एकान्द्रय. जीवा की हिंसा 
होते हुए भी पंचेन्द्रिय जीव ( मनुष्य ) का हित साधु को करना, 
जैन शात्र सम्मत है | तेरह-पन्थी छोग दया दान के विरोधी होने 
से ही एकेन्द्रिय और पंचेन््रिय जीव को समान बताकर एकेद्धिय 
की हिंसा के नाम पर पंचेन्द्रिय की रक्षा को पाप बताते है। चे 
लोगो को धोखे मे डाछते' है, छोगों में श्रम फैलाते हैं ओर 
- जैन घम के नाम पर छोगो को उल्टे मागे पर ले जाते है | यदि 
- ऐसा नहीं है, तो फिर तेरह-पन्थी साथु स्थावर जीवों की रक्षा 

. के छिए--- 

( १ ) प्रतिलेखन करना क्यों नहीं त्यागते £ 

(२ ) रजोहरण का डपयोग करना क्यों नहीं छोड़ते 

(३ ) ग्रामानुप्राम विहार करना क्‍यों नहीं त्यागते 

( ४ ) आहार-पामी त्यागकर संथारा क्यों नहीं कर छेते १ 

(७ ) नदी के पार जाना क्यों नहीं छोडते £ 

(६ ) पंचेच्द्रिय जीव के मर जाने पर ज्यादा ग्रायश्चित 
क्यों छेतेहै!..... .. 

(७ ) मांस-भक्षी की अपक्षा भन्न वा वनस्पति-भोजी को 
बडा पापी ज्यों नहीं। मानते ! 


॥ 


( ३२४ ) 


(८ ) बकरे के वध और व्यवसाय द्वारा आजात्रिक्का करने 
वाले को श्रावक क्‍यों नहीं बनाते ? 


(९ ) पंचेन्द्रिय जीव की अपेक्षा एक्रेल्रिय अंत के ८सक 
धर का (8 हो वश हि ० 
वो अधिकाधिक नरक होना क्यो नहीं मानते ! 

' मतलब यह है कि एकेखड्धिय और [रचेन्द्रय जीव समान 
नहीं है। प॑चेन्द्रिय जीव की रक्षा के सामने एकेन्द्रिय जीवों की 
ल्‍्य हु ७, ७ ०8 (ः के ., # 5 टेट 
हिंसा महत्व-प्रूण नहीं है | क्योंकि धम का विधान करते हुए 
भुगवान तीभझूरो ने गृहस्थ के, लिए स्थावर जीबों की प्ृूण ढया 
अशक्य जानी, तब आवक व्रर्तों में त्रस जीव की हिंसा त्यागना 
आवश्यक बताकर उसे ह्यागने का विधान किया है | इसलिए महा 
ज्ञानियों की दरष्टि मे मा एकेन्तरिय की अपेक्षा पंचेद्धिय की रक्षा 
( ( के 
विशेष महत्ववण है, ओर यह बात. तेरह-पन्थियें। के व्यवहार से 
भी छिद्ग है, जो ऊपर बताया गया है| इस सम्बन्ध में और भी 
बहुनसी दलीले देकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि पंचेह्विय 
जीबो की अपेक्षा एकेन्द्रिय जीव की ' हिंसा को तेरह-पन्धथी लोग 
भी उपेक्षणीय मानते हैं, परन्तु पुस्तक का कलेवर बहुत बढ 
जाने 2. प इस ६ इतनी 9५ ७३ नोष्‌ ३ 
बेगा, इसलिए हम इतनी ही दलीलें देकर सनन्‍्तोष करते हैं | 
और इस प्रकरण को समाप्त करते है । 


'ढोड..+5) 


ज ५ र्ज [के 3 6. 6३ ९5 ५5 
मार जाता हुआ वे, के को निजरा नहीं 
केन् ९ 6. $ *व५े 
करता, किन, अधिक में विर्तो हे । 
तेरह-पन्‍्थी लोग कहते है कि जो जीतब्र मर रहा है था कष्ट 
पा रहा है, वह अपने परत संचित कम का भुगतान कर रहा है । 
ऐसे जीव को, मरने स बचाना या उसकी सहायता करके उसको 
क-मुक्त करना, उस जीव को अपने ऊपर चढा हुआ कम-ऋण 
चुकाने से वेचित रखना है । वे कहते है--- ' 


कै 


« घघुतो वी ने क्याँ। चा तेतो पच रहा 
निज क जी । कोई साधु री संगत आय रे । छिखाय 
देवे जिन जी । । 

( अज्ु पा | श्ची ३६ ) 

#ज्लो करा रो शीवणों वछि हैं लिगार । 

ति. ऊपर इृष्टानत ते. जो सुख ए। 

हुकार रे दोय सुत एक पूत्त अवधार । 
ऋण करठी ज। तणू माथे करे अपार ॥ 


( रेईे ) 


दजो सुत जग दीपतोी, यश संसार मक्ार । 
करडी जागो रो करज उतारे तिण बार ॥ 
कहो केहने वरजे पिता , दोय पृत्र में देख | 
बज कर करे तसु के ऋण मेठते पेख ॥ 


समझ नर विरला | 
कज [थे सुत अधिक करतो बार बार पिता बर॑जवो रे । 
करडी जागां रा माथे कांय कीजे प्रत्यक्ष दुख पामीजे रे ॥ 
अधिक माथा रो कज उतारे जनक तास नहीं वरे रे | 
पिता समान साधु पिछाणों रजपूत बऊरो थे सुत सानोरे ॥ 
कमेरूप ऋण माथ कुण करतो आगला कर्म कुण अपहरतोरे । 
कमऋण रजपूत माथे करे थे बकरा संचित' कम भोगवे छे रे ॥ 
साधु रज़पूंत ने वर्ज सुहाय कमे करज करे कांय रे। 
कम बंध्यां घणा गोता खासी परभव में ख पासीरे ॥ 


रु 


सरवर पति ने समझायो,.) 

तिंण रो तिरंणो बंछयो मुनिरायो रे । 
बकरा जिवाबण नहीं दे उपदेश 

रूडी ओलख बुद्धिवन्त रेसरे ॥” 


( सिक्षुय रखायन! ) 


( ३े७ ) 


अयोत्‌--साधु जीवो को क्यों बचाव ? जो जीव दु। पा 
रहे है, वे अपने कम से दुःख पा रहे हैं, इसलिए साधु उन्हें 
क्या वचांष ? हो यदि कोई आकर साथु का संगति करे, तो उसको 
जन-प्रम अवश्य सिखा देखेंगे । 

मरे जाते हुए बकरें का जीवित रहना क्‍्यें नही इच्छ 
जाता (यानी मरते हुए जीव को क्‍्ये। नहीं बचाया जाता ) | इस' 
पर एक इटान्त सुनिये ! साहआर के दो छडके है, जिनमे से एक 
वयून है, जे अपने सिर पर बहुत कथ्नि और अपार ऋण कर 
रहा है| छेकिन दूसरा छडका संसार में सुप्रासद्ध एवं यशस्त्री है, 
जो कठिन ऋण चुका रहा है । अब बाप दोनो पुत्रों को देखकर 
किसकी बजगा, किसे हटकेगा और रोकेगा ? जो कज कर रहा. 
है उसके हटकेगा या जो कज चुका रहा है उसको £ जो 
लड़का अपने सिर पर अधिक ऋण कर रहा है,.बाप उसके बार 
बार बजगा और कहेगा कि इतना कठिन ऋण क्यों कर रहा है ! 
इस कज करने का दुष्पारणाम ग्रल्नक्ष ही भोागना होगा। जो 
ठूड़का अपने सिर पर का कर उतार रहा है, बाप उसको नहीं 
बर्जेगा, उसकी तो प्रशंसा ही, करेगा | 

इस दृष्टान्त के अनुसार साधु, 'बाप “के समान है और 
बकरा (मारा जाने वाला ) तथा राजपूत ('बकरे' को मारने 
वाला ) दोनें। सावु रूपी पिता के दो पुत्र हैं। इन दोनों 

६. 


( ऐे८ ) 

पुत्र में से कौन तो अपने सिर पर कमे-रूपी ऋण चढ़ा रहा 
है, और कौन अपने पूत्र संचित कम-रूपी ऋण को चुका 
रहा है | यह देखो ! राजपूत ( बकरे को मारने वाला ) वर 
को मारकर अपने सिर पर कम ऋण और चढ़ा रहा है, छेक्िन 
बकरा, राजपुत के हाथ से मर कर अपने पृू+र सेंचित कम भोगन 
रूप अपने सिर पर का ऋण चुका रहा हे । इसलिए साथु रूपी 
पिता, राजपूत ( बकरा मारने वाले ) रूप पुत्र को ही बजे कि 
अपने सिर पर कम-रूपी कर्ज क्यों करता है ? की-रूथी कर्ज 
करने से तुझे बहुत चक्कर खाने पडेंगे और परभव में दःख पाना 
हगा | इस तरह राजपुत-रूपी पुत्र को धुनिराज ने भली प्रकार 
समझाया और उसका तिरना चाहा, परन्तु बकरे को जीवित 
रखने के लिए मुनिराज उपदेश नहीं देते | क्योकि वह तो 
मरकर अपने पर का कम-ऋण चुका रहा हे | उसके कम-रूपी 
ऋण चुकाने से धुनिराज-रूपी पिता क्यो रोके ? हे बुद्धिमानो ! 
इस रहस्य को अच्छी तरह समझो | 


यह है तेरह-पन्थियो का सिद्धान्त | थोड़ी समझ वाले छोगों 
मे यह [सेद्धान्त भरने और उनसे अपना यह सिद्धान्त खीकार 
कराने + लिए तेरह-पन्‍्थी छोग उन छोगो के सामने चित्र रखते 
है, अथवा कंकर रखकर -समझाते है, कि देखो, यह बाप है और 
ये दो पुत्र हैं। एक पुत्र अपने सिर पर कर कर रहा है और 


( ३९ ) 


: दूसरा पुत्र अपने सिर पर का कर उतार रहा है | बाप किसको 
रोकेगा ? कज करने वाले को रोकेगा, या कज उतारने वाले को 
रोकेगा ? बेचोरे भोके छोग कह देते है कि कर्ज करनेवाले को 
ही बाप रोकेगा, छेकिन जे! कज उतार रहा है, उसके काम में 
बाप हस्तक्षेप क्यो करेगा ? तब तेरह पन्‍थी कहते है कि इसी 
तरह इस चित्र में साधु है, जो सब जीबो के बाप की तरह है। 
छः काय के जीतों के ग्रति-पाठक है ओर उनके सामने यह 
कसा£ और यह बैछ है | ये दोनों ही साधु मुनिराज के पुत्र हैं। 
कसाई रूपी पुत्र बैल रूपी पृत्न को मारकर अपने पर कर्म-रूप 
ऋण चढ़ा रहा है. लेकिन बैछ रूपी पुत्र मरकर अपने पर का 
' कम-ऋण उतार रहा है | ऐसी दशा मे साधु बैल रूपी पुत्र को 
कम रूयी ऋण चुकाने से कैसे रोक सकते हैं ? यानी मरने से 
केसे बचा सकते हैं ? यदि कम-ऋण चुकाते हुए पुत्र को भी 
साथु रूपी पिता रोकते है तो पिता होकर भी उसका अहित 
करते है | इसी से हम कहते है, कि किसी मरते हुए जीव को 
बचाना, या दुःख पाते हुए जीव को दुःख मुक्त करना पाप है । 
क्योंकि ऐसा करने से वह अपने सिर पर का कम-ऋण चुकाने से 
चंचित रह जाता ह | 


के 


साधारण बुद्धिवाछा आदमी तेरह-पन्थी साधुओं की इस 
5. 


कर्याक्त वो पहले तो ठीक मान बैठता है | वह क्‍या जाने कि ये 


>> छ 


( ४० ) 


लोग हमकी उल्टा समझा रहे हैं | उसके माद्ूत बही। दे कि जे 
जीब कसाई द्वारा मारा जा रहा है, वह जीव भी महा कठिन कम 
बांध रहा है किन्तु “पूष संचित कम चुका नहीं रहा है” । इस 
अजानकारी के कारण वे लोग तेरह-पन्थियों। की बात को टक 
मानकर, मरते हुए जीव को बचान, दीन दुःखी की सहायता 
करने आदि समस्त परोपकार के कार्यो को पाव मानने छगते हें 
और सोचते है कि जो मर रहा है या दुःख पा रहा है, वह अपने 
कम भोग रहा है | हम उसको कम भेगने से क्यों रोके १ 


तेरह-पन्थियों की इस कुयुफ़ति पर हम सत्य का प्रकाश 
डालकर बताते हैं, के तेरह-पन्थी साधुओं का यह कथन कितना 
झूठ, कितना धोखे में डालने वाछा और कितना शाल्त-बिरुद्ध है | 
तथा, यदि इसी सिद्धान्त का व्यवहार उन्हीं के साथ किया जारशे, 
तो उनको बुरा तो न माछ्म होगा £ वे काठियावाड या पंजाब 
आदि से जर्दी ही तो न छोट जाबेगे 


सत्र से पहले यह देखना है कि क्या अज्ञान-पूर्वकष कट सहने 
या मरने से भी कम की सकाम निजरा होती है ? क्‍या चिह्चाते, 
रुदन करत तथा हाथ बांय करते और दुःख करते हुए मरने 
अथवा कष्ट सहने से कम ण चुकता है! इन प्रश्नों पर 
शाल्रीय दृष्टि से विचार करने पर माद्म होगा कि ऐसा कदापि 
नहीं। हो सकता | यदि इस प्रकार के मरण या कष्ट सहने से कम 


“ ही विशेषण आये है । बह जानता 


( ४१ ) 


का ऋण छुकता हो, ते। फिर संथम की पालन और पण्डित- 


एण व्यय हो जावेंगे | फिर सथम ढेने या पण्डित मरण से 
रने 4॥ 40६ यवाता ही ने रहेगा ओर घम ध्यान तेंथा 
झकुब्यान भी ,निरथक [सके हाभ । 
श्रादक घम को जानने वाला हैं जिसके (ि 
७ ७ | 


ध्यान और रहें 
ए किसी भी समय 


ड्र 
> 
० > 


ध्यान करने से कम का बच्च होता है. । ३ 
आर ध्यान, रोद ध्यान न ऑर्न देना चाहिए, चोढें कितने भी 
कह क्यो न हीं; अथवा काश मार ही कया न॒डाछे । इस बात 


को जानते हुए, भी ऐसे वतन श्रावक निकलेगें; जो जान से मारे 


जाने या वहुत दिनो तेंयी मूख प्यास रहने, अर्थ चिरवालीन 


रोग ग्रस्त रहने वी बीते ते। दूर रही, रस वे; द्वारा एक थपड़ 


मार दिये जान पर अथवा गारढी जाने पर, अथवा समय पर 


जन-पानी न मिलन से या थोडा सिर थीं पट ढुखेन से आंत्ते, 


शैद्र ध्यान या ऋ्रीप! दे न करते हा । जब सम्यक्ल घाई। देश- 
वर्दी | भी थोड़े हा से कष्ट में आते रोद बयान वे 


रदी श्रावका व 
ऋधादि कंपांय हो सकते है, तो जो ही 7 को बिलकुल ही 
नहीं। जानतें, उ् उस सा भीषण आंत शेद्र ध्यान हाता 
होगा, जब के किसी के द्वारा जॉन सें मोरे जाने ढगदे होगे 


अथवा अन्न पार्ची ने । ने से छुधा दूपा की कष्ट पाते दाग 


( ४२ ) 


(७ ८४६ 


और किसी रोग द्वारा पीडित होते होगे | किसी रेसक या 
कसाई द्वारा किसी मारे जाते हुए जीव को देखो कि वह कसा 
दुख पाता है, ओर किस प्रकार तड़फड़ावा एवं चिछ्ाता हुआ 
मरता है। ' 


जिन शातत्र स्पष्ट कहते हैं कि जो आत्त रेद्र ध्यान करता 
हुआ मरता हैं, वह हृट्के कम को भारी करता है, मन्द 
रस वाले कम को तीत्र रस वाले करता है और अवब्प स्थिति के 
कमी को महास्थिति के बनाता है| यया श्री ज्ञाता सूत्र तथा 
उपासक दशशांग सूत्र मे श्रावक का वर्णन दे | वहां बताया है कि 
देवता जिन श्रावको को डिगाने आया, वहां ऐसा बोला है कि जो 
त्‌ घम नहीं छोडेगा तो मै तुझे अमुक २ कष्ट दूंगा | उस कष्ट 
ओर पीडा के कारण आत्ते रैद्र ध्यान ध्याता हुआ अकाछ में 
जीवित रहित हो जावेगा, तब तेरा घम कहा रहेगा | इस 
प्रकार परवश मरनेवाक्ा आते रोद ध्यान वश बहुत का बांध 
लेता है। 


कजी तो श्री गजझुकुमाछ॒जी सरीखे महापुरुष जिन्होंने 
सम्यक्‌ प्रकार कष्ट को सहन किया वही चुकाते है सब जीव नहीं 
चुकाते | वे तो अधिक्‌ कर्जी कर छेते है, शास्र ने तो ऐसा 
कहा है। और तेरद पन्‍्थी कहते है कि राजपूत द्वारा मारा जाता 
हआ बकरा अपने सिर पर का कम रूपी ऋण चुकाता है | हम 


टन र 


( ४३ ) 
तेरह-पन्‍्थी साथुओं से ही पूछते है कि जो जीब घम को नहीं 
जानते, वे जब किसी के द्वारा मारे जाने छगेगे, तव उनमें आत्ते 
ध्यान और रोद ध्यान होगा, या धम ध्यान और शुक्ल ध्यान 


होगा ? यदि धम न जानने पर भी बकरे को धम ध्यान और 


- जक्‍्छ ध्यान हो सकता है, तब तो घम की जरूरत ही क्या रही 


क्योकि घम का उद्देश्य आत्मा में धम ध्यान तथा शुक्ल ध्यान 

ना हे । ये दोनों ध्यान यदि घम न जानने वाके पश्ुु को भी 
हो सकते है | तो फिर धम की जरूरत ही क्‍या रही £ ओर 
यदि धर्म न जानने वाढे बबरे को राजपूत द्वारा मोरे जाने के 
समय धर्म ध्यान तथा झुद्ठ ध्यान नहीं हुआ, - किल्तु, आत्ते ध्यान 
ओर रीद्र ध्यान हुआ, तो आते ध्यान और. रोद्र ध्यान से महान, 
कम का बंध होता है या नहीं £ और यदि महान कम का बन्ध 
होता है, तो आपका यह कथन कि “ बकरा अपने सिर पर का 
कर्म ऋण चुकाता दे ” झूठ और शाल्र-विरुद्ध रहा या नहीं। 


अब हम दूसरी दढीछ देते है | जैसा कि बताया जा चुका 


: है, तेरह-पन्थ का सिद्धान्त है कि “मारने वाढा अपने सिर पर 


कम ऋण करता है, इसलिए साधु छोग उसको उपदेश देकर कम 

क्‌ पे बे रक्त ० ज जे ३५ पे 
ऋण करने से रोकते है, परन्तु जो मारा जा रहा है, वह अपने 
सिर पर का कम ऋण चुकाता है | इसलिए साधुरूपी पिता उस 
कम ऋण चुकाने वाले को कम ऋण चुकाने से नही रोकते, यानी 


( ४६ ) 
२ रु ( 9. ३ दि तिल 
वे तो क्षुधा के कष्ट को समता पक ही संहेगे और समता प्रवक 
कष्ट सहने से कम की महा निजरा होती है, यह वात जैन शात्र 
भी कहते है और आप भी मानते है | साथ ही आप यह भी 
कहते है कि कम ऋण चुकांते हुए को अन्तराय देना पाप है । 
जैसा कि आपने बकेर और राजप्रत का उदाहरण दिया है | 


आपके सिद्धान्त को मानने वाढा यदि को आदमी सोचे कि 
आहार मिलने से मुनि के कम की निजरा होती हुई रुक जावेगी। 
ऐसा सोचकर वह स्वयं भी मुनि को पारणे के छिए आहार न दे, 
तथा औरो से भी कहे कि मुनि के कम की होती हुई निजरा मत 
रोको, तो उसका यह काथय अनुचित तो न होगा £ इसके सिवा जो 
लोग मुनि को आहार देकर उनको कम ऋण चुकाने से रोक देते 
है, उनका पाप तो न होगा ? जिस तरह आपके उदाहरण में 
साधु, बकरें और राजपूत दोनों का बाप है, उसी तरह शाल्रा- 
नुसार श्रावक भी साधु के बाप हैं | जिस तरह साधु, बकरे को 
कम ऋण चुकाने से नहीं रोकते, उसी प्रकार श्रावक को भी यही 
उचित है कि कम ऋण चुकाते हुए कम की निजरा करते हुए--- 
साथु को वह न रोके । ऐसा होते हुए भी यदि कोई श्रावक साध 
को आह देकर उन्हें कम ऋण चुकाने से रोकते है, तो झुनकों 
भी वैसा ही पाप हुआ या नहीं, जैसा पाप करत ऋण चकाते 
हुए बकरे को बचाने से हो सकता है ? बल्कि आपके दृष्टान्त 


( ४७ ) 


में साधु अपने मन से ही। बकरे का बाप बना है, और अपने मन , 
से ही यह मी कहता है कि बकरा मरकर कम ऋण चुका रहा है।' 


इन दोनें बाते को शासत्रीय समभैन मी प्राप्त नहीं है, तथा 
ऊपर यह भी सिंद्र किया जा चुका है कि मरता हुआ बकरा, कम 
बांधता है, किन्तु चुकाता नहीं है, | छेकिन श्रावक, साधु के बाप 
तुत्य है और आहार न मिलने पर साधु के कम की महा निजरा 
होती है, इन दोनों ही बातो को शास्त्रीय समथन भी प्राप्त हे ।" 


रे 


आप ही से पूछते है, कि शात्र मे श्रावक को साधु का माता 
पिता कहा है या नहीं ? और आहार न मिलने ' पर साधु को 
समाधि पूर्वक कम की निजरा करना कहा है या नहीं ? इसलिए 
जो आ्रावक, साधू को आहार-पानी देता है ओर कम ऋण चुकाते 
हुए साधू को कम ऋण चुकाने से रोकता है वह तेरह पन्य के 
सिद्धान्तानुमार पापी हुआ या नहीं ? और तेरदह-पन्थी छोग 
जिसकी महान महिमा गाते है, वह सुपान्न दान उन्हीं के सिद्धान्त 
से पाप ठहरता है या नहीं ? यदि साधु को आहार-पानी देना 
धरम है, तो मरते हुए जीव को बचाना अथवा कष्ट पाते 'हूए जीव 
की सहायता करना पाप क्ये। होगा / 


इस सम्बन्ध में और भी बहुतसी युक्तियां दी जा सकती है,, 
लेकिन इतनी ही युक्तियो से तेरह-पनन्‍्य का यह सिद्धान्त गल्त 
५ रे 


और असंगत ठहरता है, कि मरते हुए की रक्षा करने या दीन 


( ४८ ) 
दुखी की सहायता करने से उनका चकता हुआ कम ऋण चकना 
रुक जाता है, इसलिए मारे जाते हुए जीव को वध्यना अथवा 
५ 5 सच्मु 2 2 >>] ञ ले 
दुछी की सहायता करना पाप है। यदि सचसुच ही वे अप 
इस शिद्धान्त को ठीक मानते है, तो--- 


(१) आत्त ध्यान और रोद ध्यान से कम वी निजरा होना 
मानना चाहिये | 

(२) जो किसी जीव को मार रहा है, उसका भी (हँसा 
न करने का उपदेश न देना चाहेये । 

(३ ) जिसको वे ुपात्र दान कहते है, वह छुपात्र दान 
भी पाप मानना चाहिये । 


यीदे तरह-पन्थी छोग ऐसा नहीं। करते है,' तो उनका सिद्धा- 
न्त केबछ छोगो को घोखे में डाढने के छिए है, और झटठा हे | 
जिस सिद्धान्त को वे खय भी व्यवहार में नहीं छा सकते, उस 
सेद्वान्त का प्रचार केवठ दया और दान को उठाने, एवं दान 
दया को पाप बताने के लिए छोगो मे करना, यह तो दया दान 
से द्वेप रखना हीं है | 


छठ 


श्रावक कृपात्र नहीं हे 





रॉ 


तेरह-पन्‍्थी छोग कहते है, कि साथु के सिवा संसार के सभी 

ग्राणी कपात्र है और मरते हुए कुपात्र का बचाना, छुपात्र को दान 

देकर उसे कष्ट मुक्त करना तथा कुपात्र वा सत्रा सश्रषा करना 
पाप है | जैसा कि वे कहते है-- 


 छ; कायरा श्र जीव अत्रती त्यांरो जावणों रणा 
न चूवेजी । त्यांरा जीवणो मर । साधु चादे ता रागह१ 
बह आवेजी ॥ छः कायरा श॒ जीव अत्नती स्यारा 
असंयम जीवितव्य जाणोजी । सववे सावद्य रा त्वा किया 

त्यांरो संयम जीवितव्य एह पिछा । | । 
* ( 'अनुकस्पा' ढाल थर्वी ) 


अथीत---अब्रवी जीव छः काय के जीवा के शख्र ( घातक ) 
इसलिए उनका जीना या मरना, न इच्छना चाहय | याद 


॥ 


2, 
कोई साधुऋ उनका जीना मरना इच्छता है, तो उसका राम और 
द्वेप दोनो ही छगते है| अब्ती जीव छःकावेक जीती के शस 
है, इसलिए उनका जीवन असंयम पूणणे 6 । सत्र साध का 
त्याग जिन्होंने किया है, उन्हीं का जीवन संयम प्रग है | 
और भी कहते है कि--- 


असंयम जीवितव्य ने बाठ मरण यां री आया वांछा 
नहीं करणी जी । पंडित सरण ने संयम जीवितव्य नी 
आज्ञा वांछा मन घरणी जी ॥ 
(अज्लुकम्पा' ढाल ९वथों ) 
कमा करने जीवड़ा, उपजे ने मर जाय | 
अरसंयम जीतव तेहनो, साधु न करे उपाय । 
( अनुकम्पा' ढारू भरी ) 


असंयति जीवां रो जीवणो ते सावद्य जीतव साथ्षात्त्‌ 
जी | एिण ने देवे तो सावध दाम छे तिण में धमम नहीं 
अंश मसातजी 0 


( अद्लुकम्पा' ढाल श्श्ची ) 





ओर दोनों की 
् अप बिक 
हैं जो पहले बताया जा 


रे ५ जज. 


जअनुकम्पा एक हां है, ऐसा तेरह पन्धी म 
चुका ह । 


४ साथु और गृहस्थ का आचरण, दोनों की री 
ते 


( ५१ ) 
छः काय रो शद्घ जीव अब्रढी, साता पूछे नें साता 
पत्रावे | त्थांरी करे वियादच्च विविध प्रक्वार तिण ने 


र देव तो नहां सराव ॥ श 
( अनुक्तम श्श्वीं) 


अथोत---असंयम जीत्रन और बाछढ मरण की आशा, कामना 
न करनी चाहिये, किन्तु पाण्डत मरण और संयम जीवन की ही 
आज्ञा (इच्छा ) मन मे रखनी चाहिये | जीब कम के कारण 
मरते जीते हैं | उनका जीवन असंयम प्रृण है, इसलिए साधु 
उनकी रक्षा का उपाय नहीं करते | असंयति जीबो का जीवित 
रहना साक्षात पाप प्ूण जीवन है | इसलिए उनको दिया गया 
ढान सावब € पाप ) दान है, उसमे अश-मात्र भी धरम नहीं है । 
अब्रवी जीव छः काय का श्र है | उनकी शान्ति पूछना, 
अथवा उनको शान्ति देना अथवा अनेक प्रकार से उनकी सेवा 
करना आदि कामो की ( पाप हे इसलिए ) तीथेकर देव सराहना 
नहा करत हैं | ध 


, इन सव सिद्धान्त वाक्‍्यो का स्पष्टीकरण करते .हुए तेरह- 
पन्‍थी छोग “श्रम-विध्वसन! प्रृष्ट ८२ में कहते हैं--.- 


कट 


छव काय रा श्र ते कुपात्र छे | तेहने पोष्यां धर्म 
एण्य किस निपजे। डाह्या हुए तो विचारि जोइ जो॥ 


( ७५२ ) 
इस बात को और भी अधिक रपष्ट करते हुए “श्रम विश्व॑सन! 
प्रुष्ठ ५९ में कहा गया है-- 


ते साधु थी अनेरा तो पात्र छे । 
अथोत-साधु के सिवाय सब छोग कुपात्र है । 


इस प्रकार असंयमी अब्रती को तेरह-पन्थी छोग कुपात्र 
कहते है । व्रतघारी श्रावक का समावेश भी कुपात्र में है। करते है 
जैसा कि वे कहते हैं-- 


वेषधारी श्रावक ने सुपात्र थापरे तिण ले नित्य जिमां 

या कहे मोक्ष रो धर्मों | उण ने सूत्र श्र ज्यूं परणमिया 
हिंसा दृढाय बांधे मूढ कमों ॥ । 
| ( 'अनुकम्पा ढाल १रशेवीं ) 

अथोत-वेपधारी, ( तेरह-पन्‍्थी साथु के सिवाय दूः 

सभी साध ) श्रावक को सपात्र बताकर कहते है कि श्रावक्र के 
नित्य भोजन कराना, मोक्ष का धम है | ऐसा कहने वालो के लिए 


सूत्र भी शत्र का भाति परगम है, ओर वे सूढ हिंसा की स्थापना 
करके कम बांघते है । 


डा 28५ 


संक्षेप में वे छोग अपने सिवाय और सभी छोगो को छः 
हि 5 [० दो क्‌ ७३ 

काय के श्र, असंयमी अव्रती और कुपात्र कहते हैं ; यह बात 

उनसे ग्रश्न करके भी जानी जा सकती हे। यदि वे कहें, कि और 

छोग अथवा श्रावक कुपात्र छ: काय के शा असंयमी अब्रती 


( ७३ ) 


नहीं है, तो हमको उनका यह उत्तर सुनकर प्रसन्नता ही होगी । 
परन्तु वे स्पष्टटया ऐसा कदापि नहीं कह सकते, किसी को 
भुठावें मे चाहे भर ही डाले । हे 


इस प्रकार साधु के सिवाय शेप सभी जीवों को, तेरह-पन्थी 

साधु छः काय के शत्र, असंयमी अब्रती और कुपात्र बताकर 
अपना सिद्धान्त वाक्य सुनाते है-- 

छः काय रो श्र बचावियों, छः काया नो बेरी होय 

[ / 


जा | दा रा जावतव्य ।पण सावध कहा, लाने 


[श ए 


बचाया धर्म न होय जी । असंयती रा जीवणा भध्ये- धर्म 
नहीं अश मातजी । बढे दान देवे छे तेहने ते पण सावच 
साक्षात्‌ जी ॥ 


कल 


( अनुकम्पा' ढाल १३ वी ) 


अथोत---जो छ. काय के शत्र को बचाता है, वह छः काय 
का वैरी होता है | जिन. छः काय के शत्र का जीवन पाप प्रूण 
कहा गया है, उन छः काय के शखत्र को बचाने से घम नहीं होता | 
असर्याते के जीवन में अश-मात्र भी घम नहीं है और उनको जो 
दान दिया जाता है, वह भी पाप पूणे है । 


इसी बात को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए “्रम- 
विध्व॑सन पृष्ठ १३१ में कहां गया है--- 


ते ण ने तारबाने अर्थ पिण कसाई 
जीवतो राखण ने उपदेश न देवे । यो कसा£ जीवतो र 
तो आछो, इस साई नो जीवणो आंछणो नहीं । केई 
पंचेन्द्रिय हणे केई एकेन्द्रिय हणे छे । ते माटे असेयति 

(१ 


[की 


जीव ते हिंसक छे | हिंसक नो जीवर्णो वांडियां धर्म 
किम हुवे 


इस प्रकार तेरह-पन्‍्थी अपने सिवाय सब को वैसा ही हिसक 
कहते है, जसा हिंसक नित्य पांच सौ-पांच सी गाय या बकरे 
आदि पंचेन्रिय जीव मारने वाठा कसाई होता है | तथा सब 
जीव को, चाहे वह आवक हो या तेरह-पन्थ सम्प्रदाय के सिवाय 
अन्य किसी सम्प्रदाय का साधु भी हो, नित्य पाच सौ गाय मारने 
वाले कसा की तरह हिंसक ठहरा कर कहते है कि ऐसे हिसक 
। बचाने, अथवा दान देने या उनकी सेवा सहायता करने से 
घम कैसे हो सकता है ? यह सब तो पाप ही है । 
तेरह-पन्‍्थी साधु एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवो का समान 
तथा एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवो की हिंसा को समान कहते 
हैं तथा एकेचलिय जीव दी हिंसा करने वाढे को भी उस कसई 


् 


६89६. ) 


१ 


तरह हिंसक वढ्ते है, जो पांच सी गाय वेछ नित्य मारता है। 
स विषय में पृत् के एक प्रकरण में यह वताया जा चुका है, कि 
केन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव समान नहीं है, दोना की हिंसा 
भी समान नहीं है और दोना की |हिसा का परिणाम भी समान 
नहीं है | हमने गत प्रकरण में जो कुछ कहा है, उसमे से इस 
एक वात को हम किर दोहराते है, कि यदि दोनों की हिंसा 
समान है, तो तेरह्द पन्‍थी साधु पंचेन्द्रिय जीव हनने वाले को 
श्रावक क्यो नहीं बनाते, जब कि असंस्थ और अनन्त एकेन्द्रिय 
जीवों की हिंसा करने वाले व्यक्ति को वे अपना श्रावक्र बना छेते 
हैं ? इसके सिवा शात्र में यह तो कहा है कि पंचेन्द्रिय बध 
नरक का कारण है, परन्तु क्या कहीं ऐसा भी कह्दा है कि 
एकेन्रिय का बच करने वाछा श्रावक भी नरक में जाता है? 
शात्र का वह पाठ यहां लिखते है | 


दर है| 


॥ 


एवं खछु चउ॒हि ठाणेहिं जीवा नेर॒ताए कम्म प्प 
करंति-णेरइत्ताए कम्म प्यकरेत्ता 'णेरइए उवबवज्जंति- 
तंजहा महारंभाए महा परिग्गहिया ए, पंचिंदिय वहेणं 
कुणिमा हारेण । * 


डउबवाई सूत्र! तथा | भगवती सूत्र! ) 


भावाथ--इस प्रकार चार स्थानक से जीव नरक-गतिं में 
जाने का कम करता है और वह नरक में उपजने के कम उपाजन 


( "५४६ ) 


हि 


बरके नके में उत्पन्न होता है यथा महारम्म करके महा परिग्रह 
करके परचेन्द्रिय का बंध करके और मास मनक्षण करके | 


शालत्र का यह पाठ होने पर भी यानी (चेन्द्रिय का बंध नरक 

का कारण होने पर भी कारण सहित पंचन्द्रिय-बध करने वाला 
भी नरक नहीं जाता है | जैसे वर्णनागनतुया और राजा चेटक 
ने अनको मनुष्य मार डाछे, फिर भी नरक नहीं। गये | इस प्रकार 
सकारण की हुई पर्चान््रय जीव की हिंसा भी कारणवबश्ण क्षम्य 
मानी जाती है, तब एकेन्द्रिय जीव की हिंसा करने वाछा उस 
कसाई वी तरह का हिंसक कैसे हो सकता है, जो पाच पांच सौ 
पचेन्द्रिय जीव नित्य मारता है ? क्‍या दोनो की हिंसा समान 
है, और दोनो की हिंसा का फल भी समान होगा ? यदि नहीं 
तो पाच सी पचेन्द्रिय जीव हनने वाले कसाई की तुछना में सब 
जो को झहराकर उनके वचाना या उनकी सहायता करने के 
काव्य को पाप बताना कैसे उचित है ? इसके सिवाय करुणा करके 
कसाइ को वचाना भी पाप नहीं कहा जा सकता, यह वात हम 
अगले किसी ग्रकरण मे बतावेगे | यहां तो केवछ इस बात पर 
थोडा सा प्रकाश डालते हैं कि तेरह-पन्थियो द्ा यह कथन कहां 
तक उचित है, कि सर्यात (साधु) के सिवाय सब छोग कुपात्र है 
हिला प्रश्न तो यह है 


कुपाञ्र शब्द तेरह-पनन्‍्थी छोग 
हि. स्ट कप 
कहां से इंढ़ छाये । शास्त्र मे 


कृयात्र!ं शब्द पाया ही नही 


( ५७ ) 


जाता । व्यवहार और कोप आहि में भी पत्र! और “अपात्र ! ये 
दे। ही शब्द पाये जाते है। यानी पात्र हैं और पात्र नहीं है । 
कदाचित किसी मे दोनो ही बाते रही हुई हो तो विशेष परिस्थिति 
के छझिए एक वधीसरा शब्द ात्रापात्र”' और भी बन सकता है, 
परन्तु यह इाब्द पात्र और अपातठ्ा इन दोनो शब्द के ।मेश्रण से हो. 
बना है, इनसे मिन्न नहीं है।हां, आचारयी ने कहा 8पात्र के दीन 
भेद्र किये है | य% जबन्य सझुपात्र सम्यक््‌ इष्टे, मब्यम सुपात्र 
अ्रावक, उत्कृष्ट सुपात्र साथ और अपात्र रोगी, दुखी, मंगत 

भिद्वारी तथा कुपाञ्-ह6ंसक, चोर, जार, वेश्या ऐसी कहीं कहा 


५ व्याख्या है | साधु-श्रावक को तो गुण-रत्तो का पात्र ह। कहा है | 


ऐसी दशा में अपन छिए सुपात्र और दूसरे के छिए कुप्रन्न 

शब्द छाये कहां से ? केबछ अपनी बड़ाई और दूसरों की तुच्छता 

बताने के लिए ही कुपात्र और सुपात्र शब्द की सुष्टि ,को है, या 
ए ३ ८. > लय 


अपना स्वार्थ साधने के छिए तथा इन नामी से छोगे। को धोखे में 
डालने के लिए ही इन शब्दों की कल्पना कीग£ है, या और 
किसी उद्देश्य स ? साध कहछाकर भी इस तरह के कल्पित 
शब्दों द्वारा छोगो को घोखे में डाछना क्‍या उचित है £ परन्तु 
तेरह-पन्‍्थी साधुओं ने यदि औचित्य को अपने में रहने दि 
होता, तो जन शात्र और मगवान महावीर के नाम से वे दया 
तथ, दान की पाप ही क्यो कहते -? 


( ५८ ) 


£ ५ 


सु और 'क्' (पाओ के) विशेषण है | वि*ष्णें। का उपयोग 
बिशेष समय पर ही किया जा सकता है, सढा के लिए नहीं, 
लेकिन तेरह-पन्थियों ने मूठ शब्द पत्र! ओर “अगा्नाँ का तो 
कहीं उपयोग ही नही। किया है । '& 


45 


पात्र का अर्थ है बतन-भाजन | वस्तु रखने के लिए जो उप्युक्त 
होता है, वह उस वस्तु के लिए पात्र है, और जो उपयुक्त नही 
है, वह अपात्र है | परन्तु जो एक दा के लिए पात्र है, वही 
दूसरे काय के लिए अपान्न भी हो जाता है, और जो एक कार्य 
के लिए अपात्र है, वह दूसरे काये के लिए पात्र भी हो जाता है। 
उदाहरण के लिए कोई लड़का उद्दण्ड, अविनीत चोर और विद्याध्ययन 
मे वित्त न छगाने वारा है, तो वह छूडका विद्यां पढाने के लिए 
तो अपात्र है परन्तु छड़ाई झगडे और बदमाशी आदि के छिए 
पात्र हो जाता है | इसी प्रकार जो व्यक्ति पढा लिखा तो है, 
साहसी भी है, परन्तु कद में ५ फीट ६ इज्च से कम है और 
छाती ३० इज्च है, तो बह व्याक्ति फोज में भर्ती होने के लिए तो 
अपात्र है, लेकिन कृका के लिए अपान्रृ नहीं हे, किन्तु पात्र ह्लै 
इन उठाहरणो को और आगे बढा लीजिए । 


'छु! और 'कु' विशेषण पात्र के लिए ही छग सकते है | जो 
जिस काय का पात्रही नहीं ह उसके लिए 'क! और 'स* विशेषण 
भी नहीं छगते । जो जिस बस्तु का पात्र है, उसमे रखी गइ वस्तु 


( ७९ ) 


यदि आशा से अधिक समय तक सुरक्षित रहती है, यदि आशा 
से अधिक गुण देने वाली हो जाती है, तब्र उस पात्र की प्रशंसा 
में मु! विशेषण छगाकर उसे सुपात्र कहा जाता ' है | इसी प्रकार 
जिसमें रखी हुई वस्तु आशा से बहुत कम समय में ही खराब हो 
जादी है, अथवा आशा तो यह थी कि इस पात्र में वस्तु के गुणा 
मे वृद्धि होगी छेकिन इस आशा के विरुद्ध वस्तु विपरीत 
गुणकारी अथवा गुणहीन बन जाती है, तब्र उस पात्र की निन्‍्दा 
'करने के छिए “कु” विशेपण छगाकर उसे कुपात्र कहा जाता है । 


इस प्रकार 'सु! और कु! विशेषण पात्र के लिए ही छगते हैं 

जो अपात्र है, उसमे रखी हुई वस्तु यदि खराब भी हो जावे, तो 
उसको कुपात्र न कहा जावेगा, किन्तु अपात्र ही कहा जावेगा 
उदाहरण के लिए खटा३ के बतन में रखा गया दुध यदि खराब 
'हो जावे, तो क्या उस वर्तन को कुपात्र कहा जावेगा ? यही कहा 
जावेगा कि यह, बर्तन ही दूध रखने के योग्य न था, दुध के लिए 
अपात्र था | किसी हींजड़े को फीज में भर्ती करके युद्ध में भेजा 

जावे, और वहां से वह ताढी बजाकर भागे, तो उसको कुपात्र न 

कहा जावेगा, किन्तु यही कहा जाबेगा कि यह फौज के छिए 

अपात्र ही था। परतु जो बतन दूध के लिए अपात्र रहा है, वह 

खटाई के छिए पात्र है। जो हींजडा फौज के लिए अपात्र रहा 

है, वह ताठी बजाकर, नाचने गाने के किए पात्र हैं | इस प्रकार 


( ६० ) 


पात्र या अपात्र अपेक्षकृृत है, और सु! तथा कु विशेषण-पत 


के लिए ही छगते है सभी बातो के लिए न तो कोश पात्र हैं 
न अपात्र है | 


2 


मतलब यह है कि जिसके लिए जो मयादा है वह उसका 
पात्र है, और जिसके लिए जो मयीदा नहीं है, वह उसका पात्र 
नही है, किन्तु उसके लिए अपान्न है | जो पाञ है, उसके द्वारा 
जब तक मयीदा की सीमा का अनुकूछ या ग्रतिंकूल उल्लंघन 
नहीं होता है, वह मयादा भीतर ही है तव तक तो वह पात्रही 
है । उसके न सुपात्र कहा जावेगा, न कुपात्र ही कहा जावेगा । 
ढेकिन जब वह अनुकूछ दिशा में मर्यादा का उल्थ्यन करता हैं 
यानी आगे बढ़ता हैं, तब उसे सुपात्र कहा जाता है और ग्रतिकूछ 
दिशा में मयादां का उल्लंघन, कंरके आगे बढता है, तो कुपात्र 
कहा जावेगा । जैसे पुत्र और अपुन्न, पुत्र तो आपका छड़का हैं, 
लेकिन आंपुत्र आपका - छड़का नहीं हैः। जो आपका छड़बा 
ही नहीं है, वह यदि “आपका खाने को नहीं देता है, तो 
आप उसको सुपुत्र न कहेगे | इसके विरुद्ध जो आपका ढका 
है, बह जत्र तक अपने कत्तेव्य का साधारण रीति से पाछन 
करता रहेगा, आप -उसको . पुत्र कहग | जक वह अपने कत्तेच्य 
का विशेष रूप से पालन करें, तव आप उसको छुपन्न कहेंगे 


ओर जब वह अपने करोव्य की उपेक्षा करेगा, अपने कर्चब्य का 


ञ् 


(६१ ) ट 


पान न करेगा, विपरीत व्यवहार करंगा, तब आप उसको कुपृत्र 
कहेंगे | 

मनलब यह है कि पात्र और अपात्र शब्द अपेक्षाकृत है और 

था हु! विशेषण पतन और उत्थान का बोध करोने वाले हैं । 
४ भी व्यक्ति सब बातों के लिए न तो पात्र है, न अपाञ्र और न 
पात्र है, न कृपान्न | ऐसा होते हुए भी तेरह-पन्थियों ने संसार 
समस्त जीबों को सुपाग् और कुपात्र इन दो भागों में ही 
विभक्त करे डाछा है तथा यह फतवा दे दिया है कि साधु संयमी 
संजती ( इन्ही के माने हुए, चाहें उनमें संयम के गुण हा था 
नहीं, खाऊ। वेष ही हो ) के सित्राय सभी छोग कुपात्र है| जान 
पड़ता है कि संत्र निर्णय उन्हीं के अधीन 'है, और उनका जो। 
वाक्य निकले, वह * उनके अनुयायी-मारवाडी सेठो की तरह, 


ही 


का ध्य हम 


, सब के लिए 'हंत' हो जाबे। 


_ ७ 


एक और भी दढीरक स॒नि4य | याद तेरह॑-पन्थ की माम्यता- 
नुसार साधु के सिंतराय सभी कुपात्र है तो वे थम का उपदेश 
किनका ठेते है : कारण कि पात्र ही वस्तु को धारण कर सकता है । 
अपात्र वस्तु को धारण नहीं कर सकता । जैसे कि सिंहनी का 
दूध घोरण करने को स्वरण कठोरा ही पात्र माना जाता है, 
दूसरा नहीं | जब अपात्र भी उत्तम पदाथ को घारण नहीं कर 
संकता; तब धर्म जैसे सर्वात्कट्ट पदोथ के लिए कुपात्र-कैसे योग्य 

९, 


5) 

बन सकते है | श्री वीतराग “ सवज्ञ देव प्रणीत स्याह्वादमय नय 
अमक्षेप आदि सप्रेक्ष मांग को समझने के लिए तो पात्र ही 
चाहिये | कुपात्रो के हाथ पडने से ही स्याद्वादमयी सापेक्ष वाणी 
का इस प्रकार उल्ठा परिणमन हुआ है, क्योकि तेरह-पन्‍्थ के 
पिद्भान्तानुसार इनके श्रावक और 'साथु होने से पहिले इनके बड़े 
बड़े आचार्य भी कुपात्रों की' श्रेणी मे ही थे | तब कुपात्र उस 
वाणी को सम्यक्‌ प्रकार कैसे ऋंहण कर सकते हैं | 


तेरह-पन्धी साधु अपने आपके एकान्त रूप से सभी बातो 

के लिए.सुपात्र कहते है, परन्तु अुनका यह. कथन भी सववथा झूठ 
है | क्‍या वे अनुकम्पादान, संग्रहदान, अभयदान, कारुण्यद्रान, 
लज्जादान, गौरबदान, अधमदान, करिष्यतिदान और क्ृतदान के 
लिए सुपात्र होना तो दूर रहा, पात्र। भी हैं ? यदि नहीं तो वे 
अपने आपको सव्वथा सुप्न्न कैसे कहते है ? -इन दोनो के लिए 
तेरह-पन्थी साधु,. हमारी दृष्टि भें अपात्र और , तेरह-पन्थ के 
सद्धान्तानुसार कुपात्र है या नही * घमंदान के लिए भी साधु 
पात्र अवश्य हैं, किन्तु सभी साथु, वेषधारी घमंदान के लिए भी 
स॒पात्र नहीं हैं । 'छु! विशेषण यदि छूगाया जा सकता है, तो 
उन थोड़े से साधुओ की ही, जो बड़ी तपस्याँ करते है, तथा 
आत्तादमन करते | सभा साथु वेपधारियों के छिए 'ु 


विशेपण नहीं। छाया जा सकता है, न तपसखियो के छिए ही सर्वदा 


हे 


( ६३ ) 


स॑ वीशेषण छगायाः जा सकता है, तथा यह पात्रता या छुपात्रता 
क्षा से ही है, और किसी अपेक्षा से नहीं । अन्य 
दानाहि कार्य के लिए तो साधु “अपात्र' है और तेरह पन्थियों के 
सैफ सुप्रात्र तथा कपात्र, ये दो भेद ही हैं, इसलिए 
उनके सिद्धान्तानुसार ने कुय्रन्न हैं । 


त्् 
वात 
है के 
गम 
08 
डा 


अब्र हम दूमरी तरह से यह बताते है कि यदि श्रावक 
कुपात्र है, तो श्रावक्ष को कुपात्म कहने वाले भी कुपाह्न ही हैं | 
यह्द बात दूसरी है कि आवक में कुपात्रता ज्यादा निकले, और 
साथु में कम निकले, परन्तु श्राबक को कुपात्र कहने वाढे मी 
सुगत्र कभी नहीं हो सकते । 


मिथ्याल, अन्त, प्रमाद, कषाय ओर योग, ये पांच आक्रय 
है । इन पांचों आश्रवों को हम संख्या में ११३४५ मान देते है 
तेरह पन्‍थी छोग आश्रव की अपेक्षा से ही श्रावक को कुपात्र कहते 
है, यह बात उनके कथन द्वारा ऊपर सिद्ध की जा चुकी है। 
मिथ्यात्व का तो साधु ने भी छोड़ दिया हैं और श्रावक ने ' भी 
छोढ़ दिया है वाकी २३४५ संख्या रही | इसमें से अब्रत 
नाम के आश्रव को साधु ने सपंथा बंद कर दिया हैं. और श्रावक 
ने आंशिक बन्द किया है | इस ग्रकार २१४५ संख्या में से 
साधुओं ने २ का अंक सर्वथा उडा दिया है, और श्रावक्ष ने उस * 
दो के अक को तोडकर एक कर दिया है| शेप में साध और 


( ६४ ) 


श्रावक्र बराबर है याद दोनों द्वारा तोड़े गये आश्रत्र की संख्या 
घटाकर आधी करदी जाबे, तो श्रावक के ज़िम्मे आश्रव का 
अक १३४५ रहता है और साधुओ के जिम्मे ३४५ रहता है ॥ 
अब विचार करने दी बात है. कि जिसको १३४५ रुपया देना है 
वह यदि कनदार कहा जावेगा, तो क्या जिस ३४७) रुपया देना 
है, वह कजदार न कहा जावेगा £ क्‍या उसका कअज-रहित कहा 
जावेगा ! कर्जदार तो दोनो हो है, कोई कम कजदार है, कोई 
ज्यादा | 


इसलिए इस प्रकार आश्रव की अपेक्षा से ही श्रावक को- 
कयात्र कहा जाता हैं, तो साथ भी क॒याञ्न ही है । यांदे कहा 
जावे कि श्रावक दी अपेक्षा साथु पर आश्रव का ऋण बहुत कम 
है, इसलिए साधु सुपात्र तथा श्रावक कुपाञ है, तो श्रावक इसका 
जबाब यह ठेगे कि मिथ्यात्वी की अपेक्षा श्रावक्ष पर आश्रव का 
ऋण बहुत कम है, इसलिए मिथ्यात्वी कुपात्र और आवक सुपात् 
है | शआ्रावक की अपेक्षा साधु पर आश्रव का ऋण कम है, 
इसालए साथु सुपात्र और श्रावक कुय्त्र है | साधु की अपेक्षा 


वल्दा मं आश्रव॒ का ऋण बहुत कम 8, इसा०एए पावली सुपान्र 


भाई 


ओर साधु उपात्र 6 | वास्क साधु के श्रावक तो केवछ ६ - गुना 
आधवेक झुपान्र्‌ 


ह, परन्तु वेबर्छी से साधु' ६९ गुना अधिक क॒पान्न 
ज रे 
है, और १४ वे गु 


ण्‌ स्थान पर पहुंचे हुए तो योग वा रत चुके 


( ६७ ) 
है, आश्रव से वित्कुल मुक्त हा डर है, उनकी अपना सयोगी 


केबली कयात्र है। इस भ्रकार कयात्रतां दी परम्परा का अन्त तो 


द 


सिद्ध या अयोगी हॉन पर द्टी हो सकता & । 


श्र 


जिस श्रावक ने १२३४५ ग स दस हजार का ऋण चुका 
दिया है, फिर भी यदि वह कुयात्र कहा जाता है, ते। जिन्हाने 
२३४७७ में स दा है। हजार का ऋण. चुकाया है, वे सुपराश क्या 
कहे जाबेंगे ? जिन आवक ने साइुआ का अपेक्षा अपने ऋण 
के पांच भाग चुका दिये हैं, उनको वे साथ, क॒पात्र |कंस मुंह सं 
कह सकते है, कि जिनको वेबोलेया का अपेक्षा ६८ गुना ऋण 
चुकाना बादी है. । अपनी छूटा आंख को न देखकर दूसरे वी 
आख दी छीठ को देखने और उसे काना कहने वाले शमदार हाते 


हे या वें-शम ! यांदे शमदार हत॑ तब तो ऐसा नहीं। कह सकते। 


श्रावक- ने जो अत लिये है, उसके कीरण वह ब्रताव्रती ही 

कहा जावेगा, अत्रती नहीं, चाह वह जंते सामान्य हो या अध्वेक 

हे। | परन्तु जब सं उसने त्रत लिया, तब से अब्रत वा। 

या उसको नहीं छण सकती | यह बात ता तेरह-पन्थियों का 

भी मान्य होनी चाहिए | मान्य क्या न होगी, जब कि वे स्थय 

धमविय्वेसन! मिथ्याली' क्रियाविकार के पचित्र वाद पृष्ठ १२-१३ 
मे कहते हैं-- 


( हद ) 


हक 


वी मिथ्यात्वी ने भली करणी रे लेखे सुत्रती 
के । छे | ते पाठ | खिये छे । 

ऐसा कहकर उत्तराध्ययन सूत्र के ७ वे अव्ययन की २० नी 
गाथा उद्धत करते हुए छिखते है-- 


अथ इहों इम क्यो । जे रुप ग्ृहस्थ पणे प्रकृति भद्र 
परे ।म, क्षमादि गुण सहित एहवा गुणा ने >्रती कल्या । 
पर १२ व्रतधारी नथी । ते जाव नुष्य री मनुष्य में 
उपजे । ए तो मिथ्यात्वी अनेक भला शुणां सहित ने 
» पी क || ते करणी भली आज्ञा मां व्ही छे। अने जे 
क्षमादि गुण आज्ञा ” नहीं हुवे तो सुत्रती क्यूँ क्यो । 
ते क्षमादिक शुणां री करणी अशुद्ध होवे तो क्ुत्रती 
कहता । ए तो [म्प्रत भठी करणी आश्रयी मिथ्यात्वी 
ने सुत्रती कह्यो छे | अने जो म्यकू दी हुए तो मरी 
ने मनुष्य हुए नहीं। ने इहों कह्ो ते नुष्य मरी मनुष्य 
में उपज ते न्‍्याये प्रथणथ ण ठाणे . । तेह ने सुत्रती 
क्यो । ते निजेरा री शुद्ध करणी आश्रयी क्यो छे । 


इस कथन हारा वे कहते है कि क्षमादि गुणों के कारण से 


मिथ्यात्वी सुत्रती है, और अपने इस कथन की पुष्टि में उत्तरा- 


( ६७ ) 


ध्ययन सूत्र का पाठ मी देते है । मिथ्यात्वी के पांचों आश्रव 
खुले हुए है | उसने को ब्रत या ग्रत्याख्यान नहीं लिया है ओर 
जो शुभ करणी करता है, वह भी मिथ्यात्व के साथ करता है, 
'सम्यक्त्व पृथक नहीं करता है| ऐसा होते हुए भी जब वह 
सुब्रती है, तो जिसने मिथ्यात्व और आंशिक अब्रत इन दो आश्रवों 
को बन्द कर दिया है, वह श्रावक क्या सुतब्रती न होगा 


इस प्रकार श्रावक भी आंशिक सुव्रती है, ओर साधु भी 
सुब्रती है | ऐसे दशा मे श्रावक कुपाश और साधु सुपात्र कैस 
हो सकता हे ! 


इसके सिवाय ते कहते है कि ४ अब्वी जीव छः काय का 
शत है । सकी शान्ति पूछना अथवा उसको शान्ति देना, 
अथवा अनेक प्रकार से उसकी सेवा करना सावद्य पाप है।” 
परन्तु बारह ब्रतधारी श्रावक ते अंग्रता नहीं है। उसके छिए 
भगवान ने जितने मी त्रत बताये हैं, वे सब ब्रत उसने स्वीकार 
किये हैं, फिर श्रावक का कौनसा व्रत ऐसा शेष रह गया है, 
जिसके न लेने से वह अव्रता कहा सकता है ? यदि कहा जावे 
कि साधु की अपेक्षा उसमें चारित्र कम है, इसलिए उसको अव्ता 
कहा जाता है, तो यथार्यात चारित्र की अपेक्षा वर्तमान साधु 
में भी चारित्र बंठ बहुत है| कम है । फिर साधु अव्रती क्यों 
नहीं! बल्कि श्रावक के लिए चारित्रि दी जो अन्तिम और 


( ६८ ) 

श्रेश्ठम सीमा बताई गई है, श्रावक उस सीमा का पहन प्रगलया 
वर रहा हैं, परन्तु साधु के लिए जे; अन्तिम आर अ्रप्रनम समा 
बताई गई है, साथु उससे बहुत ही दूर 8, पिछड़ा हुआ ह | 
ऐसा होते हुए भी साथु सुत्रती तथा सुप्रात्र और श्रावक अत्रती' 
तथा कुपात्र कैसे रह सकता है £ श्रावक भी सुब्रती तथा पुत्र 
है | फिर भी तेरह-पन्‍्दी साथु आ्रावक के विषय में आर श्रावकाव 
वी चरम सीमा पर पहुंचे हुए ग्यारह प्रतिमाधारी श्रावक के लि 
भी कहते है कि श्रावक्ष को खिछाना पाप है, श्रावक की सेत्रा 
करना पाप हैं, ग्यारह प्रतिमाघारी आवक को मिक्षा देना पाप है 
और अ्रांवक की कुशछ-क्षेम पूछना भी पाप & | 


५ 22] 


हि 


हम पूछत हैं कि जब सुत्रता होने पर भो श्रावक को खिलाना 
या ग्यारह ग्रतिमाधारी श्रावक को मिक्षा देना पाप है, तो साथु 
को देना धर्म कैसे हो| जावेगा ? यदि तेरह-पन्‍्थी कहे कि श्रावक् 
मे अभी अव्रत शेप हैं, तो उनका यह कहना झुठ है| श्रावक्र के 
लिए जितने व्रत बताये गये है, वे सब्र व्रत स्वीकार कर लेने पर 
अत्रत कहा रहा ? यदि कहा जावे कि ब्रत छेने के वाद जो 
बाकी रह गया है, वह अत्रत है, तो जो बाकी रहा है. उसे भी 
व्यागना साधु का ब्रत है, श्रावक का ब्रत नहीं है | श्रावक के 
तो जितने भी व्रत कहे गये है, श्रावक उन सत्र को स्वीकार 
कर चुका है । श्रावक के ब्र॒तो की मयोदा जितनी कही गई है, 


( ८६% ) 


श्रावक्क उन सब का प्णेतवा पालन करता है। वह श्रातक्र पद को 
अराबक है, ऐसा सूत्र मे कहा है। वह मयोदा के विरुद्ध कोई 
आचरण नहीं। करता | छेकिन साधु तो मयीदा के विरुद्ध 
आचरण दरते है, क्योकि परिग्रह में शरीर की भी गणना है। 
साथओ को दारीर से ममत्व हैं या नहीं * यदि नहीं तो नित्तय 
घर घर भोजन के छिए क्यो भठकते है ? शीत, ताप और वर्षी 
ते बचत का प्रयत्न क्यो करते हैं ? पेर में एक छोटासा काँठा 
भी लग जाता है, तो निकाढने क्यो बैठते है ? रोग होने पर 
ब, डाक्टर की शरण क्यो छेते हैं ? अश होने पर ऑपरेशन क्यों 
ने देते हैं १ यदि कोई ऑग्रेशन करने छगे, तो उसको रोक 


रख 


विद मिट फसल मिलनी लि गम वि लकी अब 


ते न क्य 
« तेरह-पन्थी, अ्रम-विष्यंसन” छछ २६८ में कहते हैं“ जे अदा 
दे ते बैद्य ने क्रिया छगे, अने जे साधु नी अर छेदाणी, 


सहन क्रिया न रूगि! इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हं-- 


तिबारे कोई कहे, ए वेच्य ने क्रिया कहा त पुण्य नो क्रिया छ, 
पिण पाप नी क्रिया नहीं । एहवों ऊत्रा अथ करें, तेहने 
उत्तर--इहां कहा, अश छेदे ते बेंच न क्रिया लछागे, ॥पण 
घर्मोन्वराय खाघु रे पड़ी | घर्मान्‍्तराय ते प्म में वि्त पर 


न्‍तराय पाडे, तेद्दतन शुभ क्रिया किस डुव॑ 4 


तो जे साधु रे धर्मा 
हीं। धर्मान्तराय पाड्यां 


ए धर्मान्तराय पाड्यां तो पुण्य बंध से 
> ॥2 


तो पाप नी क्रिया छाग छ 


( ७० ) 


क्यें। नहीं देते ? यदि आप भोजन न के, शीत, ताप, वो से 
बचने का प्रयत्न न करें; पैर का कांठा न निकाले, रोग होने पर 
चैद्य डाक्टर की शरण न छे तो क्‍या आपको पाप होगा £ 
सनत्वुमार ( चक्रवर्ती ) मुनि ने शरीर के रोग नहीं। मिठाये तो 
क्या उनको पाप हुआ ? गजसुकुमार मुनि ने शरीर की रक्षा का 
प्रयत्न नहीं किया तो क्‍या उन्हें पाप छगा १ जिन कत्पी साथु 
शौत, वा, ताप सहते हैं, तो कया पाप करते हैं £ अनेक 
साधुओं ने साधु होते है| आहार पानी ह्याग दिया, तो क्‍या 
उनको पाप हुआ ? यदि नहीं तो फिर आप शरीर-रक्षा का 





यह युक्ति उनकी मूखतापूण है । कारण कि अश (मस्सा ) छेदने 
से साधु के धर्मान्तराय नहीं पड़ती, परन्तु मस्सा के कारण से साथु को 
जे पीड़ा होती थी, जिससे उनके शुभ ध्यान से विध्न पड़ता था, किसी 
समय पर रोग ओर पीड़ा के कारण आत्तंध्याज़ भी होता था, वह मिटाया 
आर भविष्य में समाधि रहेगा, उस समाधि करने के निमित्तसूत बैद, 
डाक्टर ही हैं, वास्ते उसका महापुण्य ओर अ भ कमे की निजरा होती 
हैं। जैसे जीवानन्द वैद्य ने मुनि के शरीर में कमियादि रोग की शान्ति 
करके तीथड्जर नाम के योग्य पुण्य एकन्नित किए थे । 


तेरह-पन्थी कहते हैं कि जिस वेद्य ने साधु का अश ( मस्सा ) छेदा 
हैं, उसने साथु के धम से विध्न डाला है, साथु को धर्मान्तराय दी है, 
इसलिए उसको पाप को क्रिया लगती हे, छेकिन साधु को क्रिया नहीं 
लगती । क्याद्दी अच्छा न्याय है | अशे छेदे उसकी पाप, और जिनका 
रोग गया उनको घसे। 


९ 


( ७१ ) 
प्रयत्न क्यों करते है, और जो शरीर से ममत्व रखते है, तो 
आपका परिग्रह त्रत नष्ट हुआ या रहा 


इस प्रकार साधु तो पहिल व्रत अहिंसा ( जैसा कि पूत्र के - 
प्रकरण में नाव विहार आदि के उदाहरण देकर सिद्ध किया जा 
चुका हे ) को भी तोडते हैं, पांचवें परिग्रह ब्रत को भी तोड़ते हे, 
और दूसरे सल्यत्रत को भी तोडते हैं, छेकिन आवक ने जितने 
भी ब्रत छिये हैं, उन सबका प्रूणतया पाछन करता है, फिर भी 
साधु को आहार पानी ढेना धम और श्रावक को खिलाना पिछाना 
पाप कैसे है! ब्रतें। का भंग साघु करते है, ऐसी दशा में सुब्नती 
?” साधु रहे या श्रावक रहा ? अब्रत साधु में आया, या आवक 
में आया : ह 


यदि तेरह-पन्थी साधु, यह कहें कि हम में यानी साधुओं 

भें जो कभी है, साधु उसी कमी को मिटाने की ही भावना 
रखते है, तो इसका उत्तर यह है कि क्‍या श्रावक इस प्रयत्न 
में नहीं रहता है? वह भी नित्य ही चोदह नियम 'का 
चैंतवन करता है व मनोरथादि भावना भाता है, जिसमें «से 
एक यद्द भी है कि कब वह दिन घन्य होगा जब में आरम्भ 
* परिग्रह का सर््रथा त्यागी होऊँगा। इस तरह इस अंश में 
तो स.घु और श्रावक बराबर ही रहे, और ग्रहण किये हुए ब्रतों 
का पालन करने के अश में साधु की पक्ष श्रावक ओष्ट ही 


( ७२ ) 


रहा | ऐसी दशा में साथु सुपात्र और श्रावक्ष कुपाझ केसे हों 
सकता है ! 


तेरह-पनन्‍्थी साधु दूसरे सत्य ब्रत को भी शात्र पाठ का #िप- 
रीत अगर करके तोड़ते है | यर्यपि इस त्रिपयक सकड़ोा उद्याहरण 
दिये जा सकते हैं, छेकिन विपय वढ़ जावेगा और अभी इसमे 
आगे भी कुछ आवबेगा ही, इसलिए यहां केवल एक ही उदाहरण 
देकर सन्तोपष करते हैं । 


उपासके दशांग सत्र में पन्द्रह् कमोदान बताकर श्रावको के 
लिए कहा है कि ये कमोदान (व्यापार ) श्रावका को जानने 
चाहिए, परन्तु इनका आचरण न करना चाहिये । उन पन्द्रह 
कमीदान में पन्द्रहवां कमोदान “'असंइजण पोसणय/ है | इसका 
अथ है-असर यानी असदी, जण यानी छोग, पोसणया यानी 
पोषण करना । अथोत्‌ असती ( दुराचारिणी ) ल्लियों का पोषण 
करने का व्यापार करना । जैसा कि आजकल वबम्बश आदि में 
होता है, कि कुल्ठाओ को रखकर, उनके द्वारा आजीविका चलाते 
हैं | श्रावकोीं के लिए यह कर्म निषिद्ध है | 

असर का अथ असंयति कढापि नहीं होता | आः “सई? 
का निषेषक हैं | मूछ शब्द 'सर! है | 'सई! शब्द साधु के अब में . 
न तो है, न कहीँ। आया ही है | सर शब्द का अब सती होता 


है सो 'आ से सतीत्व का निषेघ रूप । असती यानी कुछठा 


- (७३ ) 

ब्यभिचारिंणी होता है । ऐसा होते हुए भी तेरह-पन्‍्थी छोग “्रव- 
वेध्यंसन! पृष्ठ ८५ में 'सई? शब्द का अथ सयति, और ,असः$? 
बब्द का अथ असंयति करते है । ऐसा अथ वे यह बताने ' के 
लिए करते है कि देखो, असंयति का पोपण करना, प्रन्द्रह कमे- 
दान में से एक है, और पन्द्रह कमीदान, श्रावक्र , के छिए स्वथां 
व्याज्य है, इसढिए असंयति ( साधु के सिवाय अंन्य छोगे। ) का 
पोपण करना पाप है | वे “भ्रम-विध्येसन! पृष्ठ ८० मे लिखते हैं-- 
(#तहां 'असती जण पोसणया' तथा 'असह पोषणया' 
क्द्यो छे । एह नो अथ केटलाक विरुद्ध करें छे #। अने 
इृह्ां १५ व्यापार कह्या छे,.।,ति बारे कोई हम, क़हे इहों 
असंयति पोष . व्यापार क्यो छे | तो तुम्हें अनुकम्पा रे 
अर्थ, असंयमी ने पोष्यां व्यापार क्रिम ,कह्मो छा। -तेहनों 
उत्तर--ते ,असंयती पोषी पोषी ,ने व्यापार करे । ते 
& उसयती ने पोषे ते व्यापार नथी कहिये | पर पाप किम 

न कहिये | जिम, कोयला करी बेचे ते “अगाल कम 
व्यापार अने दाम विना आ लाय ने कोयला करी अपि 
व्यापार नथी-पर पाप किम न कहिये | तिम असंयती 


दी न 


कर 


पड 


) 
| 5 


, * उनके कहने का अभिप्राय यह हैं, कि कई छोग “असती? ( वेश्या 
आरि) पोषण अर्थ करते हैं । ' ३. « :ह 2 


( ७४ ) 
पोषी पोषी आजीविका करें| दानशाल्ा ऊपर रहे रोज- 


गार रे वांस्ते तथा ग्वालियादिक दाम लेइ, गाय मैंस्यां 
आदि चरावे । इम कुक्कुट माजीर आदिक पोपी योपी 
आजीविका करे | आदिक शब्द में तो सब असंय्ति 
रोजगार रे अर्थ राखे ते असंयती व्यापार कहिये । 
दाम लियां बिना असंयती ने पोषे ते व्यापार नहीं । 


पाप किम न कहिये । ए तो पनेर १५:३ व्यापार छे ते 
जज ३ ढ़ 
दाम लेई करे तो व्यापार अने पनरे १५३ दाम बिना 


खेवे तो व्यापार नहीं । पर पाप किम न कहिये । 


शत ५, हि. ॥ 20 


इस कथन का सार यह है कि पैसे छेकर असंयति (साथु के... 
सिवाय और समस्त जीब्र/ का पोषण करना तो “असंयंति पोषण! 
नाम का कमीदान% (व्यापार) है, और बिना पैसे ' छिये असंर्यति 
का पोषण करना व्यापार तो नहीं है, लेकिन पाप तो है ही । 


3 9. 





# पन्द्रह कर्मादान ( व्यापार ) महान पाप पूण काये है, इस लिए 
श्रावक्र के लिए पन्द्रह कमोदान का सेवन ( थानी उन पम्द्रह व्यापार 
का करना ) निषिद्ध हैं। तेरह-पन्‍्थी कहते हु कि पेंसे लेकर असंयति 
का पोषण करना कसादान ( पापपूण ) हे ओर बिना पैसे लिए पापण 
करना भी पाप है । इसके अनुसार यदि असंयति के साथ व्यापार किया 
जाता है, तो व्यापार करना भी पाप है और उनको मुफ्तं॑ चीज दीं 
जाती हूँ, तो वह भी पाप है । इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया 


हि 


€ ७५ ) 


ह 


,.. इस कथन में तेरह-पन्थियों के झूठ, कपठ, छछ और घूत्तता 
का दिग्दशीन कराते हैं। पहिले, तो उन्होनें छिखा कि असती जण 
पोसणया का अथ कितने ही छोग विरुद्ध करते है | उन्होंने यह 
लिखा तो सदी, परन्तु फिर यह नहीं बताया कि विरुद्ध अथ क्‍या 
करते हैं और वास्तत्रिक अथ क्‍या और क्यो है ? ऐसा कुछ न. 
कह कर इस वात को ही उड़ा देते है और जैसे बच्च को 'समझ्ाने 
के लिए वात पलटा दी जाती है, उसी ठरह बात .्रल्ठाकर आप 
ही प्रइान खडा करते है कि यहा तो असंयती पोप , पार कहा 
है, अनुफम्पा के लिए असंयती के पोषण को व्यापार कैस कहते 
हो ? यह प्रइन खडा किया कैसे और किस अथ पर से अ्सयति 
पोप व्यापार कहो कहा है, यह वे ही जाने । हम पहिके कह 
चुके हैं कि “ असती जण पोपणया ”"का अथ असती ब्ियों-के 
प्रोपण:ह्वारा आजीविका चढाना ह । यह अथ प्रासेद्ध भी है, 
शाख्रानुसार भी है तथा शब्दानुसार भी है। इतना ही नहीं, - 


किन्तु खय तेरह-पन्थी भी “श्रम-विध्वेसन! पृष्ठ 29 में कमोदानों 


क्ीितिःः+ज 


है, जेसे दानशाला पर नोकरी करता है, वह कर्मादान तो नहीं है परस्तु 
पाप तो है, ओर पेसे छेकर गाय सेस' चराता है। वह, कर्सादोन है । इस 
प्रकार असयति से व्यापार सम्बन्ध, नोकरी सम्बन्ध रखना भ्री पाप हे 
ओर पाप भो साधारण नहीं, कर्मादान का सेवन । कर्मादान का सेवन 
करनी ऐसा पाप मांना" जाता है, कि उस पाप को केरने वाला; श्रावक 


भी नहीं रह सकता |, , * 


( ७६ ) 


का अथ बताते हुए अर पोसणिया का अथ “वेश्या आदि ने 
पोषणआदिक कम, लिखते है। |- फिर भी इस, अथे को एक ओर 
फेक कर दया तथा दान का विनाश" करने के छिए अस॑ई 
पोसणिया का अथ असंयति पोषण कर डाछा, तथा उस पर प्रइन 
उत्पन्न करके उसका समाधान भी कर डाछा | धन्य है, झुपात्र 
साधुओ को | कया कोई श्रावक्ष भी ऐसा कर सकेगा 


तेरह-पन्थियो के झूठ, कपट और घोखेबाजी का एक ओर 
उदाहरण ढीजिये | तेरह-पन्थी। छोग, “अ्रम-विष्वेसन! पृष्ठ ८० में 
ठझेखते है--- 


| हि 


तथा ठाणांग ठाणे ७ उद्देश्या ७ में कुपात्र ने दुक्षेत्र 
कह्या । ते पाठ लिखिये छे ॥ ; 


“चत्तारि महा प० त० खत्तवासों णाम मेगे णो 
अक्खेतवासी, एवामेव चत्तारि पुरिस जाया पृ०"हुं० 
खेत्तवासी णाम मेगे णो अक्खेतवासी । 


हहा ।पण छुपात्र दान कुछत्र कह्मा पात्र रूप कक्षेत्र 
से ( पृष्य रूप ) बाज किम उगे |-डाहा हुवे तो वियारी 
गोइ्जे [। 

यह है तेरह-पन्थियों का कथन | इस कथन द्वारा देरह-पन्थी 
ठाणाग सूत्र के चौथे ठाणे के चौथे उद्देश्य की दी गई चैमगी 


) 


(७७ ) 

से यह सिद्ध करते है कि इस चौमेगी में कुपात्रदान को वुक्षत्र 
कहा | कुपात्र रूप कुश्षेत्र में पुण्य रूप वाज कैसे उग सकता है ! 
परन्तु न तो पूरी चौमगी दी, न परी उपमा उतारी, क्योंकि पूरी 
खे।मगी देते तो वहीँ पोल खुल जाती | 

अब जरा इस चौमंगी के अथ पर विचार कीजिये | यह 
चौभगी चार प्रकार के मेष की उपमा देकर, चार प्रकार के 
सम्पत्तिवान पुरुषों के भेद बताती है । इसमे कहा है--- 


चार ग्रकार के मेघ कहे गये है। एक मेघ क्षेत्र में तो 
वरसता ह, परन्तु अक्षत्र में नहीं। बरसता । यानी जहां वरसना 
चाहिये, वहां तो बरसता है, ओर जहां न बरसना चाहिये, वहां 
सही बरसता । दूसरा मेघ अक्षेत्र में वरसता है. ओर क्षेत्र में नहीं 
वरसता । तीसरा मेध क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों ही में बरसता है। 
और चौथा मेघ न क्षेत्र मे वरसता है, न अक्षृत्र मे ही वरसता है 
इसी ग्रकार चार प्रकार के पुरुष है। एक उस मेघ की तरह हैं, 
जो क्षेत्र मे बरसतां है, परन्तु अक्षेत्र मे नहीं” बरसता । दूसरे 


कप 


उस मेघ की तरह हैं, जो अश्षेत्र मे तो बरसता ढ, परन्तु श्षित्र 


मे नहंं। बरसता। तीसरे उस मेघ का तरह हैं, जो शक्षृत्र में भी 
बरसता है ओर अश्लत्र मे भी बरसतो है'। तथा चैथे-उस मेध 


शा 


कक 


३ | 


की तरह है, जा छ्ुत्र या अक्षेत्र कहीं भी नहीं बरसता | 
रो ही हा १ १ अल! 


( ७८ ) 


यह इस चैमंगी का अब है इसमे न तो कुयात्र दान का 
जिक्र है न कुपात्र, न बुछ्षेत्र तथा पुण्य का जिक्र है । फिर हा 
टैरह-पन्थी छोग इस पाठ के अग्र में इन सबके जबदसती याद 
सिद्ध करने के छिए घुसेडते हैँ कि तेरह पन्‍डी साथुआओं के सिद्राव 


कै 


और सब कुपात्र हैं, उसलिए उनकी दान देना पाप हे | 


इसी तरह सैकड़ों जगह छोगो को धोखे में डटाढने और अपने 
मत का प्रचार केरने के लिए तेरह-पनन्‍्थी साथुओ ने क£ जगद् 


शात्र के अथ वा अनथ अथवा इच्छानुसार अथ किया है जो छोग 
कप वे ६ 5 ग म्र् देख # 9... 

चाहे, व अश्रम-वन्बसनः ग्रन्थ दख सक्रत &, जसका ब्राए 

भैरोदान ईश्वरचन्द चोपड़ा, गगाशहर ( वाकानेर ) छखा हैं । 
हमारा अनुमान है कि “भश्रम-विष्व॑ंसन! के झूठ कपट को बातें अब 

७ ४४ ५ £ ७ भी श 

खुछ गई हैं, इसलिए पत्र छिखन पर भी 'श्रम-विब्वसन! पुस्तक 
आायद ही ग्राप्त हो । प्रयन्ष कर देखिये, और यदि ग्राप्त न हो 


तो फिर हमोर पास आकर देखिये | |, 


कहना यह है कि इस तरह झूठ कपट का आश्रय लनेवाछों 
का सल्यव्रत क्‍या सराक्षत रह सकता हू १ झूठ ठ हां नहा 
किन्तु जिसे झूठ में झूठ, कपठ में कपट और वाया में माया वह्दा 
जाता है, तेरह पन्‍्थी साधु वैसा ही करते है । शात्र के विपरीत 
अथ की वात श्रावको को ज्ञात न हो जावे इसके लिए तेरह-पन्धी 
साधुओ ने श्रावकी के लिए सूत्र पठन का ही निषेध कर दिया है 


( ७९ ) 


आवक का सूत्र पठन, जिनाजा के बाहर वताया है 'और जिनाक्षा 
के बाहर के समस्त कार्यो को तेरह पन्‍यी साधु पार कहते ही है। 
इस प्रकार आबको का सूत्र पढ़ना पाप ठहराया है। शव को 
सूत्र पढ़ना पाप है, यह बताने और सिद्ध करने के लिए 
ध्रप-विध्वेसन' में पृष्ठ ३६१ से ३७३ तेंकी पमृत्र पठनाउघिकार! 
नाम का एक पूरा अध्याय ही है | 

इन सब बातें। के होते हुए तेरह-पन्‍्थी साधुओं का दूसरा 


७ 


सत्य-बत शेष कहां रहा * जैसा कि हम बता चुके है, तेरह-पन्थी 
साधु खीकृत-ब्रत में से पहले, ढुसेरे और पांच ब्त का 
स्पठ्ठतया उल्लंघन करने वाले है, इसलिए वे ही कुंपात्र हैं; 
हेकिन आ्रावक ने जितने ब्रत खीकार किये हैं. उनका छरी तरड से 


पाठन करता है, इसलिए वह कुपात्र नहीं है । 


इस प्रकरण में हम बहुत लिख चुके है । अन्त में यह कह 
कर, हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं कि तेरह-पन्‍्थी साधुओं 
का अपने सित्राय और सब छोंगो को कुपात्र बताना तथा और 
किसी की रक्षा-सद्वायता को पांप बताना विस्कुछ झूठ, असंगत 
और मनघड़न्त सिद्धान्त है ।' अपने मत का प्रचार, करने के लिए 
ही उन्होंने छुपात्र तथा कुपात्र ' शब्दों की कह्यना की है, और 
इन शब्दों का उपयोग दंया दान को पाप ठहराने में किया है । 


ब्यःस्ड्शिप ००7 न दिन ० #चणथ 
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तेरह-पन्‍्ची छोगः पुण्य का अछूग- बंधना नहं। मानते | वे 
कहते है कि--.,...' हे 


पी पीदक' *_ हक) चऋ यु निज 
पुण्य तो धम लारे बंधे छे, ते शुभ योग छे, ते निजरा 
विना पुण्य निपजे नहीं. ,. ४८ 
( ज्रेप-विधष्वंलन' पृष्ट ८१ ) 


सके अनुसार ठेरह पन्‍्थी छोगो का कथन है कि पुण्य 
वी उत्पत्ति निजरा के साथही होठी है | बिना निजरा के पुण्य 
की उत्पत्ति नहीं होता, किन्तु जिस तरह खेत में अनाज, के साथ 
घास अपने आपही उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार निरजरा के 
साथ पुण्य भी उत्पन्न होता है पुण्य खतन्‍्त्र, रूप से उत्तन्न' 
नहीं। होता । 


( ८१ ) रे 


सी दलौंछ के आधार पर तेरह-पम्थी छोग साधु के सिव्राय 
सी को दिये गये दान में पुण्य नहीं, बताते है| वे कहते 
के जहां निजरा नहीं वहां पुण्य नहीं, और साधु के सिवाय * 
। दान दिया जाता है, उससे निजरा नहीं होती, इसाडेए पुण्य 
नहीं। होता । परन्तु उन छोगो का यह सिद्धान्त बिल्कुल झूठा 
है| श्री दशवैकालेक सूत्र' के पांचवे 'अध्ययन में जो जो 
आहार-पानी साधु के लिए ग्रासुक होने पर भी अकल्पनीक बताया 
है, वहा ऐसा कहा है कि 'पुणद्वापगर्ड इम! अथीत्‌ पुण्य के लिए 
बनाया हुआ यह पदाथ मुझे नहीं। कव्पता है, ऐसा साधु कहे | 
तब विचारने की बात है कि वह्व पुण्य के लिए वना हुआ साधु 
तो छेते नहीं, भगवान ने ऐसा आह्र-पानी छेने की मनाई की है, 
तव वह पुण्याथ किसके छए छुआ: इसस, स्पष्ट (सेद्ध हैं के 
पुण्य के छिए बनाया हुआ -उसी का कहते हैं जो रंक, भिखारी 
दुखा, पशु-पक्षी आदि के लिए बनाया - गया हो । इसमे निजरा 
का के? स्थान नहीं है [ ऐसे दीन हीन अपंग अनश्रितों को 


८ 
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च्श्कि 


जी. रो. र 
देने भे पुण्य ही होता है | इसलिए शात्रकार ने कहा है 
“पुणद्वा! इस पर से पण्य, साधु के सिव्राय देने से भी होता 


ःथ्प 


और वह जीब्र को ऊँचा उठाने में कारणमूत होता है,। 


/ण] 
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“श्री स्थानाग सूद के नवमें स्थान में नव प्रकार का पुण्य 
कहा है | वहां मूल-पाठ में “नरवय, साबद्य या निजरा के साथ 


( <२ ) 


होता ६, ऐसा का४ विवरण नहीं है । दीकावार ने यह बताया है 
कि--पात्रायान्नदानाथ तीर्थड्भडरेनामादि पुण्य-प्रक्ृतिबंध स्तदनन 
पुण्य एवं स्वेत्र”-- इसका भाव यह है कि पात्र को अन्नादि देने से 
तीर्थंकर नामादि पृण्य-प्रकृति का वन्ध्र होता हु और उनके सिवाय 
सरे को ०0 आदर ०. आर का वन्‍्ध हा थम विन 
दूसरा को देने से दूसरी पुण्य-प्रक्ृत का वन्‍्त्र होता हैं, क्योकि 
65 का 3 सन हु को देने रे & 555. 
पुण्य- प्रकृतिए ४२ प्रकार की है सो उत्कृष्ट पात्र को देने से तीवकऋर 
नाम जैसी उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृति का बन है और शेष, जैसे पात्र वैसी 
समान्य विशेष पुण्य-ग्रक्नति जानना | परन्तु नरह-पन्थी छोग साथु 
के सिवाय पुण्य प्रकृति का निपेघ करने के छिए कह है क्रि--- 
है ९ कप +अम द्ये हि 
“अनेरा ने दीघां अनेरी प्रद्धति नो बन्ध कल्यो छ ते 
अ्‌ हर 0० अधिक ९५ १) 
नरा प्रद्धात ता पाप ना छ 


( 'अ्रम-विध्येसन' पृष्ठ ७९ ) 


और भी कहते है कि 
अब्रत में दान दे जेहनो टालन शे करें उपायजी | 
जाने कमे बंधे छे स्हायरे झ्हांने भोगवत्ां दुखदायजी ॥ 
अव्रत में दान देवां तू कोड त्याग करें मन शुद्धजी । 


तेणरों पाप ।नेरल्तर टालियो तिघरी वीर बखाणी वद्धजी ॥ 


( 'सद्धम मण्डन' पृष्ठ १०१ ) 


अयातू--अब्रता (जो साथु नहं। हे) को ढान देने से मुझे 


काम का बन्ध हागा, जिनका भोगना महा दुःखदायी होगा, ऐसा 


ह (5 सर 
समझ कर अव्रती ( साधु के सित्रा अन्य छागो ) का दान देने 
से बचने का उपाय करें | जो साथु के सिवाय अन्य छोगो को 
दान देन का शुद्ध मन से त्याग करता है, उसका पाप टल जाता 


घर 


हैं और भगवान महावार उसकी बुद्धि कौ प्रशंसा करते है | 


भर 


'इस तरह साधु के सिवाय और सभी जीव को दान देना, 
पाप टहरा कर ठेरह पन्‍्थी छोग, साधु# के सिवाय और को दान 
देने ला जे ३ - (5 चीः हर ब््‌ 
देने का त्याग कराते है'। तेरह् पन्थियों की इस मान्यता से-- 


(१) भूखे की भोजन; प्यास ,कों पानी, नेगे को बच्च;, 
बी, शीत व ताप से कष्ट पाते हुए को स्थान देना पाप है । 

(२ ) कबूतरों को दाना डाछना तथा गायो . को घास . 
डालना आदि भी पाप है | ह 

(३ ) और ते। ठीक, परन्तु अपने माता-पिता को भोजन 
देना और (उनकी सेवा करना भी पाप है । 

इसी तरह देना मात्रा पाप हो जाता है, फिर वह चाहे ब्राह्मण 
को दिया गया हो, मिखारी को-दिया गया हो, अपंग अपाहिज 
को दिया गया हो, कीडी कबूतर को दिया गया हो, गौशाछा- 

५ यह बताया जा चुका है कि तेर्‌ह पन्थी साथु, केवछ अपने को 

ही साथु मानते हे, आर किसी को भी साथु नही मानते है । वे बरती 
का अथ साधु ही करते हैं, ब्रतधारी श्रावक की गणना भी अब्रती ओर 
कुपान्र म करत हु । कु 


( ८४ ) 


कप मा अयबग्रा अ मी] स्ड् 
अनाथाश्रम आदि ससस्‍्याओं के दिया गण हो, अयबा अपन माता 
पिता को दिया गया हो । 


तेरह-पन्थी पुण्य तत्व का स्वतन्त्र उत्पादन मानते ही नहं। हे, 
किन्तु यही मानते है कि पुण्य निजरा के साथ ही उत्पन्न होता 
। लेकिन इस सम्बन्ध में यातों तेरह-पन्‍्यी छोग भूलत ढें, 
अथवा वे दान को पाप बताने के छिए ही ऐसा जान-चूझ कर 
मानते हैं | यादें पुण्य का उत्पादन स्वतन्त्र रीत सन हा 
सकता होता, तो पुण्य 'को अछूग तत्त्व ही क्यो बताया जाता १ 
खेत मे अनाज के साथ उत्पन्न होने वाढे घास का अछग वर्णन 
कोा$ नहीं करता । दूसरे, यदि निजरा के साथ पुण्य उच्चन्न होता 
है, तो पाप किसके साथ उत्पन्न होगा £ जैसे पुण्य और पाप 
मिन्न गुण ब्राले साथी है, दोनो आश्रव-तत्व की पर्याय है, उसी 
तरह संवर और निजरा भी मितन्न गुण वाले साथी हैं और वे 
मोक्ष तत्त का पयोीय रूप है | इसलिए जब्र पृण्य कौ उत्पत्ति 
निजरा के साथ ही मानो जाती है, तो पाप की 
साथ मानी जावेगी ? फिर बेचारा 
क्यो उत्पन्न होगा ! 


णि|/ 3? 


उत्पत्ते किसके 
पाप अकेला और खतन्‍त्र 


तासरी दलाल और ढीजिथ | निजरा दो तरह की होती है, 
अकाम अर सकाम । अकाम निजरा तो बन्ध का ही कारण 


श्््‌ 


माना जाता है, वह ।नंजरा ऐसी नही है जो नये कम का बन्ध न 


/ (८५ ) 
५ ह 
वरादी हो | दूसरी सकाम निजरा है '। सकाम निजरा सम्यगू 
थ्टि ही कर सकता है, मिथ्या दृष्टि कर नहीं सकता । सकाम 
निञरा आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराने वाढी” मानी ' गई है, और 
याद मिथ्या दृष्टि भी सकाम निजरा कर सकता हो, और सक 
निज करके मोक्ष प्रात कर सकता हो, तो फिर सम्यक्त्व व्यथ 
हो जावेगा | फिर सम्यक्ल का कोइ आवश्यकता ही न रहेगी। 


जब मिथ्यादष्टि भी सकाम निञरा कर मोक्ष प्राप्त कर सकेगो, 
तब सम्पकत् की क्‍या कीमत रही ? इसलिए सम्यगूदृष्टि ही 
सकाम निजरा कर सकता है | जीव सम्यग्दष्टे तभी मांना 
जाता है जब कि निश्चय में तो दर्शन सप्तक यानी अनन्तालुबन्धी 
चौकी एवं मिथ्यात्कः मोहिनी, मिश्र मोहनीय तथा सम्यक्त्व 
मोहिनी इन सात ग्रकृतियो का क्षयोपशम करें और व्यवहार में 
जीवा जीवादि नव-नतल्वो को समझ तथा देव गुरु धम का स्वरूप 
समझकर शुद्ध देव गुरु धम की श्रद्धान्‌ करें, तब -सम्यक्त्व की 
ग्रांप्ते होती है | जहां तक सम्यक्त्व नहीं होता, सकाम निजरा 
नहीं। कर सकता । पुण्य-बन्ध तो पहिले से छगा कर तेरहवें 
गुणस्थान तक सभी जगह होता है | जब आत्मा 'एकानइय 
अवस्था में होता है, वहां पर सम्यक्त्व तो, होता ही नहीं। और 
सम्यक्त्व बिना सकाम निजरा नहीं, तब बिना ,निर्जरा के पुण्य- 

३ 


किक 


( ८६ ) 


प्रक्रात केसे अदला है थादा प्रण्य-प्रताल का | श्र माः | माना 
जाथ तो एकाओलय जीव, द्रीखिय से पंचम्न्िय नता कण पेन न्‍ 


सम्यक्त्व तो पंचेखिय को ही ग्रत्त हाती हे, वहा रझ्य उण्प- 
प्रकृति कैसे बचे ? और सुनिये | प्रथम गुणरवांन में छनत इए 
जीव को ११७ प्रकृति का बनन्‍्च बताया हैं, जहा ३० पृण्प-प्ररत 
है | वहा सकाम निजरा तो ६ नहीं, फिर बिना सक्राम निजरा 
के पुण्य प्रकृति बेबी या नहीं ? इसालेण बही मानना होगा कि 
पुण्य का उत्णदन निजरा के ब्रिता भी हो सकता है आर पृण्य 
रहित निजरा भी हो सकती है | यादी एकान्त रूप से पुण्य भा 
उत्पन्न होता है, ओर एकान्त रूप से निजरा भी होती हैं [>्यदि 
पुण्य रहित निजरा का होना न माना जावेगा, तो उस दया में 
जीव को कभी मोक्ष हो हा नहीं सकता । क्योकि निजरा के 
साथ पुण्य की उत्पत्ति अवश्यक मानने पर जीब जैसे जेसे कम 
दी 'निजरा करेगा, वैसे ही बेसे पृण्य उत्बन्न होता रहेगा और 


हक] 


जब तक पुण्य तथा पाप दोनों ही नहीं छूट जाते, तत्र तक मोक्ष 
नहं। हो सकता | 


मतलब यह्द कि तेरह-पन्थियो का यह कहना बिलकुछ-गढत 
है के पुण्य तो ननेजरा के साथ ही होता हे, निजरा के बिना 
पुण्य नहीं होता | इसके लिए तेरह-पन्‍्थी छोग खेत के अनाज 
और घास करा जो उदाहरण देते है, उसी उदाहरण का उपयोग 


दे 


( ८७ ) 


हम भी करते है और कहते हैं कि जिस तरह घांस, खेत मे 
अनाज के साथ आप ही उत्तन्न हो जाती है और कभी अनाज 
के न होने पर भी उत्पन्न होती है, तथा कभी केंबक घांस ही 

हे हम फ ० 3 9. के ३ श जे हर कं 
उत्पन्न की ( बाई ) जाती हैं, उसी तरह पुण्य कभी निजरा के 
साथ भी उत्पन्न होता है, कमी निजरा' के बिना भी उत्पन्न होता 


हि कि / हप दे (जे जा जे | + 
हैं, आर कभी कंबल प्रण्य है| उत्पन्न किया जाता हैँ | जिसे 


ग्रझ्ऋर आवश्यकतानुसार घास भी उपादिय माना जाता है, उसी 
प्रकार आवश्यकतानुसार प्रण्य भी उपादेय है । जिस प्रकार 
आवश्यकता पूरी होजाने पर धांस फेक दी जाती है, उसी प्रकार 
आवश्यकता पूरी हों जाने पर -पुण्य भी त्याग दिया जाता है। 
परन्तु जिस प्रकार आवश्यकता होने पर घांस भी उगाइ जाती है, 
' घास को भी रक्षा की जाता है, उसी प्रकार आवश्यकता के छिए 
पुण्य भी उत्पन्न क्रिया जाता है, और पुण्य की भी रक्षा की 
जाती है | 

जिन छोगे के पास पशु अधिक होते है, वे' अनाज 
उत्पादन की अपेक्षा घास" के उत्पादन का अधिक प्रयत्न करते है, 
बल्कि कमी कमी ते| बोये हुए अनाज का उपयोग भी घास के 
बदले करते हैं। उसी प्रकार जो छोग संसार व्यवहार में है, 


9 स हा 


् 
वे 
भी निजरा करने वी अपेक्षा पृण्य का अधिक उत्पादन कर सकते 
रु 
मे 


:07 


हि # 


हुं, आर करत भा हू | वहा प॒ण्य आर्ग कमा निजरा दरन 


( <८ ) 


सहायक हो जाता हे | इसीलिए झ्ासत मे नत्र प्रककर # एप्प 
कहे गये हं, जो दान द्वारा तवा मन, सचन, काय की दाम 
ति द्वारा उत्तनन्न किये जाते हैं तथा पृष्मोत्दादन का आदर्श 
प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न किये जाते & तथा प्ण्यन्यादन छा अधदण 
>>, है दे सारे कक 2०८० 
रखने के लिए हो तीवकर छोग दोक्षा ठेने से पहले एक कप तथा 
॥० कक 27 ५ 5५ 
सेनियो का दान देते है | 


पी, 7 नस बी पिन 5 दान से ना 
दी५पकर लोग सोभियों का नो दान दे ते है, वह दान साथ ता 


लेते ही। नहीं है, असाघु ही लेते हैं | यदि तीवकरों के उस दान 
से पुण्य का उत्पन्त होना न माना जावेगा, तो फ़िर ठेरह-यम्द्िया 
की मान्यता के अनुसार उस दान को पाप मानना होगा। क्योकि 


तेरह- परन्थियो की ये मान्यता हम ऊपर बता चुके हैं कि- 


व 
रा 


( १ ) अब्रती को ढान देना पाप है | 

(२ ) पुण्य से अनेरी ( दूसरी ) ग्रकृति पावर की है| 

इन मान्यताओं के अनुसार तीयकरों द्वारा दिया गया द्वान 
पाप ठहरता है | लेकिन तेरह पन्थियो का यह साहस भी नहीं 
होता कि ताथकरो द्वारा दिये गये दान को थे पाप कह डाछे | 
लिए वे यह कहते 


है कि यह तो तीथेकर्रों की रीति है? | 

वात यह कहते है कि तायंकर जो सोनैया द्वान देते है 
ने या दूवताओ के छाये हुए होते हैं | बहुत ठीक, परन्तु 
के दिय हुए सानेया या अन्य चीजों का दान करने से पाप 


नहा हाता न १ तब तो पृण्प हा हागा ? क्योके जहा पण्य 


8 


सर 
से 


रह 7 जप 9» | 


( ८९, ) 


नहीं, वहां पाप मानते हो; तो जहां पाप नहीं, वहां पुण्य का होना 
? यदे किसी आदमी को, देवों का, राजा का 

या बाप-दादा का या जमीन में गड़ा या पढ़ा हुआ, बहुतसा धन 

मिठा और उसने लेगडो, बलों, मिखारियों को वांठ दिया, अथवा 

अनावाश्रम, अपगाश्रम या पांजरापोल को दे दिया, तो आपकी 

ने उस आदमी का यह दान पाप में रहा या प॒ण्य में £ 


ई 5 


यदि तेरह-पन्‍्वी छाग ऐसे दान को पण्य में माने, तब तो 
फिर उन्हें साथु के सिब्राय अन्य छोगो को दिये गये दान में पण्य 
मानना ही पड़ेगा; परन्तु तेरहपन्थी छोग, इस तरह के दान को 
पुण्य नहीं मानते, अपितु पाप मानत है | तब तीथकरों द्वारा 
दिया गया दान, पाप क्यो नहीं रहा ? उसको पाप कहने में 
हि रे 


पेरह-पन्‍्ची छोग कहते हैं कि ताीथकरों की दान देने की रीति 

| अत$ उसमे पुण्य भी नहीं है और प 

| नहीं। छे | इसी प्रकार राजा श्रेणिक ने अपने राज्य में किसी 
न मारने दी घोषणा करा३ थी, उसके लिए भी कहते है-- 


अणिक राजा पटहो ,फिराबियो यह तो जाणों हो 
मोटा राजंं री रत | भगवन्त न सराहो तेहने तो क्रिमे 
आधे हो गिणरी प्रतीत । 


(  अज्छुकम्पा ' ढाल ७ थीं ) 


हज) 


अथीत्‌--अणिक राजा ने जो अमारी घोषणा ( जीव न माग्न 
विपयक ) कराई थी, बह तो बड़े राजाओं की रीति | भगशन 
ने उस कार्य की सराहना नहीं की, तब उस कांये वो थम केसे 
जाना जावे £ 


क 


इस तरह तीथकरों द्वारा दिये गये दान की आर आणेक 
राजा की जीव न मारने विपयक्र घोषणा का रीति! कहकर एक 
ओर निकाल देते हैं| ये काम 'रीति! स होते हैं, इसलिए इनमें 
न धरम मानते है, न पुण्य मानते है आर पाप भी कहने दी 
हिम्मत नहीं करते । परन्तु यदि 'रीति! होने से ही तीबकरों 
द्वारा दिया गया दान, तथा श्रणिक राजा द्वारा कराई गई घोपणा, 
धम, पुण्य या पाप दीनो में से क्रिसी मे नहीं है, ते। फिर श्रावक् 
का जिमाना, या विव्राहोपलक्ष्य में मात, बरोठी ( भात छड़की वाले 
वी। ओर से दीगई रसेई का नाम है और बरोठी छडके वाले ८ 
ओर से दीगर रसाई का नाम हैं ) आदि मे एकान्त पाप कैसे 
हो सकतो है ? क्योंकि ये काम भी तो रीति के अनुसार ही किये 
जाते हैं रीति के अनुसार दिया गया वाथकर द्वारा दान और 
राजा श्रणिक की घोषणा यदि पाप के अन्दर नहीं है, तो शति, 
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के अनुसार कराये गये ज्ञाति भोजन, सम्बन्धी भोजन या सहधर्मी 
कि 

भो 


जन, पाप क्यो है और यदि.(ति के कारण किये जाने 
प्‌ भी सी 5. 
"पर भी इन कामी में पाप होता है, तो ताथेकरो द्वारा दिया गया 


( ९१ ) 


दान ओर राजा श्रेणिक द्वारा कराई गड घोषणा पाप क्यो नहीं है ! 

धर कप ; ज 5 ही 2. के म्ब्न यु हि 

भात, बरोदा, सगे-सम्बन्धी तथा श्रावक को जिमाने के सम्बन्ध मे 
 तेरह-पन्यी कहते है - 


छः काया जीवां ने जीव सू मारी ने सगा सयण 
न्‍्यात जिमावेजी | यह प्रयक्ष छे सावध् संसार ना कार्मों 
दिण में धर्म बतावेजी । 
( 'अनुकम्पा ढाल ६ वीं ) 


अथोीत--ह$ काय के जीवों को जान से मारकर सम्बन्धी, 
मित्र और न्यात को जिमाना प्रत्यक्ष हा पाप प्रण. और संसारदद्धि 
का काम है, छेकिन कुगुरु छोग इस काम में भी धम वताते है | 


श्रावक ने मां हो मां ही छः काय खबावे, छः! काय 

मारी ने जिमावे | यह जीव हिंसा रो राह् खोटो, तिण मां 
ही धरम अनाये बताबे ॥ १ ॥ 

( अनुकस्पा' हाल ११ थीं ) 

खच आधरणी ने भात बरोठी, अनेक आरम्भ कर 

न्‍्यात जिमाब | ये सब संसार तणा कतव्य छे, तिण मां 

ही मूरख धम बतावे ॥ १० ॥ 

( अनुकम्पा' ढाल ११ थीं ) 


] 


अरथीत-श्रावक परस्पर छः काय के जीव खिलाते है, और 


( ९२ ) 


कि 2. /र का ९ 
छः काय के जीवो को मारकर जिमाते है | यह जीव-हिंसा का मांग 
ही व॒ुरा है, छेकिन अनाये लछोग इसमे भी घम बताते हैं ॥ १ ॥ 


रुपया ख़च कर अनेक आरम्म करके अधरणी ( गभववी 
का आख्ब या सातंब मास का उत्सव ) भात, वरोठी आंदि न्याति 
बाढे को जिमाते है| ये सव संसार वढाने के काम हैं ( यानी 
पाप है. ) लेकिन मूर्ख छोग इनमे धम बताते हैं | 

इस तरह सम्बन्धी, स्नेहों, स्वधर्मी ( श्रावक्र ) और न्याति 
को जिमाना तो “रवि” के अनुसार होन पर भी तेरह-पन्‍्थी छोग 
पाप कहते है, फिर तीथड्डरो द्वारा दिये गये दान को और श्रेणिक 
की जीव हत्या न करने की घोषणा को पाप क्यो नहीं। कहते ! 
जब ये सभी काम रीति के अनुसार है, तव एक पाप हो, और 
दूसरा पाप नहीं, इसका क्या अथ ? यह तो स्पष्टही जनता को 
धोखे में डालना है । 


साधुओ के सिवा अन्य छोगे। को दिया गया दान, ठथा 

मित्र, स्नेही, सम्बन्धी, ज्ञाति आदि को भोजन कराना एकान्त 
प्‌ नहीं है, यह हम अगले ग्रकरण मे बताबेगे | यहा तो केबल 
इतना ही बताना इष्ट है कि तेरह-पन्धी छोग, अनुकरम्पा दान के . 
दुश्मन बनकर कस तरह छोगो को चक्कर मे डालते है, और 


और 
किस तरह कहीं कुछ तथा कहीं कुछ मानते हैं | 


से श्र 
ञ् जे ३)) स्स्स्र 
++/ए (४२-२३ ७० 


ड़ 


दान करना पाप नहीं है. 
-उल्लेक४/८८८८८०.... ष 


यत्रपि डया और दान जैस घम के प्राण है । किसी भी मरते 
हुए जीव को बचाना ओर किसी नंगे भखे या कष्ट पाते हुए का 
कष्ट मिंटाना न तो पाप है, ओर न इन तेरह-पन्थियों के सित्रा कार 
पाप मानता ही है, इस लिए इनको सिद्ध करने हेंतु काई भी प्रयत्न 
करना सूथ को दीपक बताने के प्रयत्न के समान व्यथ है। फिर 
भी तेरह- पन्‍थी साधु अपनी कुयुक्तियों से भोछे लोगो के हृठय 
में यह ठसाने का ग्रयत्न करते है के किसी मरते हुए जीब को 
बचाना, अथवा साथुओं के सिंत्रा अन्य किसी को कुछ देना, पाप 
। लेकिन उनका यह कथन शात्र के भी विरुद्ध है, और व्यवहार 


2 (५ हि 


भा विरुद्ध है | 


पु 


साधु के सिवा अन्य छोगो को दान देना अथवा मित्र 

सम्बन्धी, स्वथर्मी आदि को खिछाना-पिछाना पाप है, यह सिद्ध 

करने के-लिए तेरह-पन्थी छोग आनन्द श्रावक का उदाहरण सामने 

, रखते हैं, +क देखो आनन्द श्रावक्र ने भगवान महावीर के सामने 

यह ग्रतिन्रा की थी, कि में श्रमण व निग्नन्थ के सिवाय और 
१३२ 


डे 


है 
| 


(९४ ) 


किसी वो आहार पानी न देँगा, न उनका स्वरागत सत्कार ह। करेंणा 
आदि | ऐसा उदाहरण देकर तेरह-पन्‍्यी छोग इस पर से य 
रते है, कि यदि साथु के सिव्राव अन्य छोगो को द 
खिल्ाना-पिछाना या स्व्रागत सत्कार करना पाप ने होता, हें 
नन्‍्द श्रावक ऐसा अभिग्रह क्यो छेता ? और भगवान महावीर 
ऐसा अभिग्नह क्यो कराते ? आदि | 


इस तरह आनन्द श्रावक के अभिम्नह् के नाम से साधु के 
सिवाय अन्य छोगों को दान देना पाप बताते हैं | यद्ापे आनन्द 
श्रावक ने जो अभिग्रह्द लिया था, वह अन्य युथिक साथुओं को 
गुरु बुद्धि से दान देने के विषय में ही छिया था, ऐसा तेरह- 
, पन्थियो के सिवाय वे सभी जैन मानते है-जो उपासक दश्शाग 
सूत्र को मानने वाले हैं, परन्तु यह वात तेरह-पत्थिये। को 
स्त्रीकार नहीं। है | वे इस सम्बन्ध में बहुतसी दलीले करते हैं, 
और कहते है कि आनन्द आवक का अभिग्रह साथु के सिवाय- 
सब के लिए था । 


हम इन दलीलछे में अभी न पड कर, आनन्द श्रावक 
चरित्र से ही यद्द सिद्ध करते है कि साधु के सिवाय अन्य लोगे 
को दान देना या मित्र, ज्ञाति, कटुम्बी, खजन, सम्बन्धी आदि 
को खिलाना-पिछाना या देना ढेना पाप नहीं है | हम जो क 
कहेंगे, उसस यह भी स्पष्ट हो जावेगा कि वास्तव मे आनन्द 


के 
57 
ग्‌ 


जज 


(६३७: | 


- श्रावक्त ने जो अभिग्रह किया था, वह संत छोगों के लिए नहीं 
था, किन्तु केवछ अन्य युथेक साधुओं को दान देनें आदि के 
वेषय में है था और वह भी केरछ मुरु ड। द्वे से । 


आप आननन्‍्ह आवक के चरित्र का देखिये । “किसी समय 


आदी रात के पश्चात्‌ धम 
इस प्रकार का अध्यवसाय 


जागरणा करते हुए आनन्द श्रावक ने 
( बिचार ) और मनोगत सका रिया 


कि में इस वाणिज्य ग्राम नगर के बहुत से राज्यावका: एवं समस्त 
कुठुम्बर के लिए आधार भूत हूँ; इसे कारण उनके कामे में पडने 
से में, मगवान महात्रीर वी पाससे जे। धरम स्वीकार किया हैं, 
उस धर्म को। पुरी तरह पालने में समथ नहीं हू १ इस छिए में 


कर सूयेदय हद्ोन पर 


बहुतसा असन पान खाद्य और स्वाच 


( भोजन, पेय उपभोजन और स्वाद ) निपजाकर मे मित्र 


ज्ञाति आदि को जिमाकर 
सम्मति ढेकर, कोछाक स। 


तथा बित्र ज्ञाति और बड़ पुत्र ह॥ 
जेवेश की पोपधशालछा में भगवान महाँ- 


वार से स्वीकृत बम का पालन करता हुआ विचरूगा। इस तरह 
निश्चय करके आनन्द श्रावक्र ने सूर्योदय होने पर बहुत सी खान 
पीने आदि की सामग्री बनत्राई, || र॒ मित्र ज्ञातिं तथा नगर के 


छोगो को व॒ुछाक्रर उनका 


खिलाया-+पलठाया, तथा प॒प्प-चत्र आंद 


से उन सब का सत्कार सम्मान हीरे या | फिर उन सब के सामन 
अपने बडे पुत्र को वुलाकर उससे कहा, कि है पुत्र | जिस प्रवार 


र् 


( ९६ ) 
मै वाणिज्य ग्राम में बहुतें। के छिए, राजादि के छिए तथा दुटु मय 
के लिए आधार होकर रहता था, उसी तरह तुम भी सत्र वे। लिए 
आधार होकर रहना। 


आनन्द श्राबक के लिए जो पाठ ऊपर दिया गया है, उसको 
सूत्र मे पृण सेठ का उदाहरण देकर संक्षिप्त कर दिया है | इस पाठ 
से स्पष्ट है कि आनन्द श्रावक ने घम जागरण करते हुए खान- 
पानादि वी सामग्र। वनवाकर ज्ञाति के छोग ओर भित्रादि को 
भोजन कराने का संकब्प किया था | उस संकल्प के अनुसार 
आनन्द श्रावक ने सेबेरे बहुतसी खान-पान आदि की सामग्री 
बनवा, तथा मित्र ज्ञाति और नगर के छोगे। को भोजन कराकर 
उनको पुप्प-चर्त्रादि अपण कर उनका सत्कार सम्मान भी किया | 


अभिग्रह के पाठ से इस पाठ का भिलान करने से स्पष्ट है कि 
आनन्द श्रावक का अभिग्रह साथु के सिवाय सबके छिए नहीं। था, 
किन्तु केवछ अन्य तीथी साधुओ के; लिए ही था, और बह भी 
गुरु बुद्धि पूतक दान देने तथा सत्कार सम्मान करने के लिए।. 
यदि आनन्द का अमिग्रह सभी के लिए होता, तो आनन्द मित्र, 
ज्ञाति और नगर के छोगो के लिए भोजनादि बनवा कर उनको 
जिमाता क्यों, उनका सत्कार सम्मान क्यो करता, तथा उन्हें बल- 
पुष्पादि क्‍यों देता ! 


( ९७ ) 
आनन्द आब्रक का यह काय उसके द्वारा रखे गये क्विसी 
आगार के अन्तैगत भी नहीं आता है। क्योकि उसने सब को 
भोजन कराने आदि विपयक जो निश्चय किया था, वह अपने 
मन से ही किया था, ऐसा शात्र का स्पष्ट पाठ है । उससे 
राजा गण, बलवान, गुरुजन आदि किसी ने भी यह नहीं कहा 
था कि तुम सत्र को भोजन कराओ या वल्लादि दो। 


४ 
आनन्द आवक ने अपने इस काये के ढिए के३ प्रायश्चित 
| नहीं लिया था । और तो क्‍या, उसने सबको खिलाने का जो 


निश्चय किया था, वह भी घम जागरणा करते हुए | यदि पुरजन 
आदि किसी को खिछाना अथत्रा किसी को कुछ देना पाप होता, 
ते| आनन्द श्रावक ऐसा पाप क्यो करता £ उसने यह काये भूछ 
से किया हो, ऐसा भी नहीं है। क्योकि शात्र का यह पाठ स्पष्ट 
है कि आनन्द श्रायक ने जो ब्रत लिये थे, या जो प्रतिज्ञा की थी 


उनका अथ भी भगवान से समझ लिया था | 


के 


जन । 
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यदि तेरह-पन्थियो के कथनानुसार मित्र, ज्ञान्नि सम्बन्धी 
आदि -को खिलाना-पिछाना या देना पाप होता तो आनन्द श्रावक 
के लिए ऐसा कोई कारण न था, जो वह ऐसा पाप करता क्योंकि 
आनन्द आवक ने यहद्द काय विशेष निश्वत्ति बढ़ाते समय आवकपने 
में किया था। इस ग्रकार इस पाठ से सिद्ध है कि--- 


( ५९८ ) 
( हे ) थानन्द श्रावक ने जो अभिश्द किया था, वह अन्य 
दोथी साधुओ को गुरु बुह्धि से देने के विषय में ही था। साथ्ओ 
के सिवाय और किसी को भोजन कराना या कुछ देना पाप है, 


टस दृष्टि से अनन्द का अभिग्रह नहीं था | 


(२ ) मित्र, स्नेही, ज्ञाति तथा अन्य लोगें। को खिलाना- 
पिछाना या बल्लादि देना पाप नहीं है | यदि पाप होता, तो आनन्द 
श्रावक यह पाप क्या करता, जब कि वह विशेष निद्ृृति करने 
जा रहा था | और अमभिग्नरह मंग करके करता तो विराघक 
माना जाता आलोचना भी करता, सो कुछ भी आधिकार 
उपासक-दशाग में नहीं है । 


आनन्द अबक के लिए यह वात भी ध्या, में रखने योग्य 
है ।क आनन्द श्रावक्र सत्र के रहिए आधार भृत था | आनन्द 
अ्रवक वे; वणन भे यह वात कई वार आई है कि आनन्द श्रावक 
सत्र क (9ए आधार था और आजन्द श्त्रक ने अपने छडके, से 
भी यही कहा थ।, कि तुम थी सबके छिए आधार होवर विचरना । 
कोइ भी आदमी किसी के लिए तभी आधार हो। सकता है, जब कि 
वह आधार वना हुआ व्यक्ति आधेय व्यक्ति के ग्रति उदारता पूर्ण 
व्यवहार रखे, और आधेय व्यक्ति को समय २ पर कुछ देता भी 
रहे, उनका कथ भी पेटाता रढे । बिना ऐसा किये कोई भी व्यक्त 


जद 


( ९९ ) 
किसे, के लिए आधार कैसे मना जा सकता है ? आनन्द में ये 
५ / 


सभी बांते थी, तभी तो वह सब्र के लिए आधार मृत था | 
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तेरह-पन्थी छोग इन सभी बातो को पाप मानते हैं | परन्तु 
यदि ये बाते पाप होती, तो आनन्द श्रावक इन सब बातो का भी 
त्यम कर देता | छेकिन आनन्द श्रावक्ष जब तक संसार व्यत्रहार में _ 


. रहा, तव तक सब के लिए आधार बना रहा, और संसार व्यवहार 


से निवृत्त होते समय उसन अपने छडके को भी यही शिक्षा दी फे 
सब के लिए आधार बनकर रहना | इससे स्पष्ट है, कि आधार 
बनने के लिए, आनन्द भ दूसेरे की सहायता करना, दूसरे का दुःख 


मिटाना और दूसेर के ग्री)त उदारता पूण व्यवहार रखना आदि जा 
बात थी, वे बाते पाप रूप नहीं था, केन्‍्तु पुण्य रूप ही थी । 


तरह-पन्चियाो की मान्यतानुसार तो -दाम लेकर असंयति 
का पोषण करना, पन्द्रह कमोदानें में का एक करमीदान है, यानी 
७ ३ ३ (| ८5 ० ५, (५ पे 
»नाचरणीय पाप है, और बिना दाम छिये भी असेयति का पोषण 
करना पाप है ( जैसा कि हम पिछले कुपात्र सुपात्र के प्रकरण में 
हा न्धिये + पी कििम हे एः कर बन उदा ् 
तेरह-पन्थियो। द्वारा शाख्र के गलत अथ करने के उदाहरणो मे बता 
चुके है ) | छकिन ईद तेरह-पन्चियों का यह कथन* सही होता 
ते। आनन्द श्रावक ऐसे पाप क्यो' करता | 
आने श्रा (5 हि प हि कप 
नन्‍्द आवक के विषय में एक बात यह भी ध्यान में रखने 
की है, कि आनन्द श्रवक ने मित्र ज्ञाति आदि को मोजन कराने 
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हद जे 


(६०० ) 


का जो निश्चय किया था, वह घम जागरणा करते हुए । यदि 


ट््स 
(७ जय है > शत रे 
तरह का विचार पाप होता, तो शांलकार यह छिखते कि वरम 


जागरणा करते हुए उसको इस तरह का पाप प्रण विचार हुआ | 
उसके विचार को धम जागरणा के ही अन्तगत न मानते | 


आनन्द श्राव्रक के चरित्र से तेरह-पन्थियों का यह कबन तो 
झूठ ही ठहरता दे कि श्रावक, सम्बन्धी और न्याति गोति आदि को 
खिलाना पाप है । यदि तेरह-पश्थियो का कथन सही माना जावे, 
तो उसके साथ यह मानना होगा, कि आनन्द श्रावक ने अपनी 
प्रतिज्ञा तेंढी थी | क्योंकि हम यह बता चुके हैं कि आनन्द 
श्रावक ने सबको खिलाने पिलाने आदि का जो निश्चय किया था, 
तथा सबको जा खिलाया पिछाया था, वह किसी भी आगार के 
अन्तर्गत नहीं आता है| और आनन्द श्रावक ने अपना कोई ब्रत 
आभिग्रह तोड़ा हो, ऐसा शासत्र में कोई पाठ भी नहीं है | इसलिए 
इस सम्बन्ध में तेरह-पन्थियो की कोा३ भी दलींढ सत्य. नहीं 
टहरती है | 


2! 


साधु के सिवाय अन्य छोगो को दान देना पाप्‌ नहीं है, यह 
सिद्ध करने के लिए हम एक दूसरा शाख्रीय प्रमाण भी देते हैं । 
राय प्रसेणी! सूत्र मे राजा प्रदेशी का वर्णन आया है | राजा प्रढशी 
पहिले नास्तिक था । नास्तिक होने के कारण, वह किसी के दान 
दे, यह सम्भव नहीं है, बल्कि यही सम्भव है, कि वह दूसरे के 


तह 


(१०१ ) 


पास जो कुछ हो, वही छीन ले। परन्तु केशी श्रमण का उपदेश 
सुन कर उसने केशी खामी के समन यह्द प्रतिज्ञा की कि- 


अह ण॑ सेयविया भमाक्खा३ सत्तग्गाम सहस्साई 
चत्तारि भांग करिस्सामि | एगे भागे बेल वाहणस्स दल 
इस्सामि, एगे भागे को गारे दलश्स्साम, एगे भागे अन्ते- 
उरस्स दलइस्सामि, एगेण भागेण महर३ महालिय कूंडागार 
साले करिस्सामि । तत्थण बहु।है पारत। दिण्णरभृत्ति 
भत्तवेयणाह बिउले असण पाण खाइस साइम॑ उवकक्‍्ख- 
डावेता बहुणे समण माहण भिंक्खुयाण पथ पृहियाणय 
परिभोयें माणे बहुदि सीलवय, पच्चक्खाए पोसहेोववासेहि 
जाव विहरिस्सामे । 


अथीत्‌--मैं श्रेताम्विका नगरी प्भू्ते सात हजार ग्रामों को 
( यानी भेरे राज्य के। ) चार भागो में वाठकर एक भाग बंठ वाहन 
( फैज वगरा ) के लिए देगा, एक भाग खजाने के छिए दूंगा, 
एक भाग अन्तःपुर के छिए दूँगा और 55 भाग से एक बहुत 
बडी दानशाछा बनवा कर, उसमे बहुतसे नौकर रखकर बहुतसा 
अशन पान खाद्य स्वाद्य ( खाने पीने के पदार्थ ) बनवा कर श्रमण 
( साधु » माहन ( ब्राह्मण या आवक ), मिक्षुक और मांगे चलते 


( १०३ ) 


हुए छोगों को खिलाता पिछाता हुआ, शीडि ब्रद प्रत्यख्यान 
पौपघोपवास करता हुआ विचरूगा | | 


इस शात्र पाठ से भी सिद्ध है कि साधु के सित्र्य अन्य छागे। 
को दान देना एकान्त पाप नहीं है | इसी प्रकार साधुओं के लिए 
* भी दीन-दुःखी मिक्षुक आदि को दान देने के लिए उपदेश देना, 
पाप नहीं। है| यदि साथु के सिवाय अन्य छोगे को दान देना, या 
देने का उपदेश देना एकन्‍्त पप होता, ते केशी श्रमण राजा 
प्रदेशी को दान देने के लिए- उपदेश ही वे 


दर 


से देव और राजा 

देशी, श्रावक बनने के पश्चात्‌ सवको द न देने के ठिए-दानशझाला 
बनवाने की केशी स्वामी के सामने ग्रतिज्ञा ही क्यो करता ? यह 
बात तो थोड़ा बुद्ध वार भी समझ सकता है कि जो प्रदेशी 
राजा नास्तिक था, दान-पुण्य, आत्मा-परमात्मा या साधु मिक्षुक् 
आदि किसी को मानताही न था, उसको यदि केशी श्रमण ने दान 


४62, 


देने का निपेष॒ कर दिया होता, तो वह दानशाला विपयक योजना 
से बनाता, तथा वह योजना केशी श्रमण को क्यो सुनाता 
कि 


ससे स्पष्ट है, वि--- 


2५५ कि. 


( १ ) दीन-दुःखी मिखारी आहि को दान देना एकान्त 
पाप नहीं है | 
(२ ) साधु का इस विषयक उपदेश देना भी एक्रान्त पाप 


नहीं है, किन्तु इस विपय परे निषेध करना ही पाप है | 


( १०३ ) 


नि 4 ह लि गा 8 2. ३ उस कक हे 
यहां पर तेरह-पन्‍्थी छोग एक दलीछ देते है | उस दलील का 
कप 


उत्तर देना भी आवश्यक है | तेरह-पन्थी छाोग कहते हैक राजा 
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प्रदे थी वी दानशाछा खोलने विपयक्त प्रतिज्ञा धुनकर भी केशी 
५ है न के (७ ३७ छः 
श्रमण मौन ही रहे | केशी श्रमण कुछ बोले नहीं, मौन रहे, इस 
लिए राजा प्रदेशी का दानशाढा खोलना पाप है | क्‍या ही मजेदार 
छ है? इस दलील के अनुसार जिस बात को सुनकरु साधु चप्र 
रहे, वह वात पाप में ही मानी जावेगी | परल्तु राजा प्रदेशी ने 
दःनशाला की वात कहते हुए यह भी कहा था कि "मे शी प्रत्या- 
स्यान और पौपघ उपवास करता हुआ विचरूँगा! । राजा ग्रदेशी 
के इस कथन को सुनकर भी केशी मुनि कुछ नहीं बोले थे | इस 
लिए क्‍या शील प्रत्यात्यान और पौपध उपवास भी पाप है ? 
केशी मुनि के न बोछने पर भी यदि शीछ प्रत्यास्यान और पौषध 
उपबास पाप नंहीं है, तो दानशाला खुलवाना तथा दान दना ही पाप 
6 किक जा हु. जि ७ हु घु है - 5  औ 
क्यो हो जावेगा ? और यदि साधु के सिवाय अन्य छोगो को देना 
; प्राप था, तो केशी श्रमण ने राजा पग्रदेशी के दानशाढा खोलने 
विपयक विचार की निन्दा क्यो नहीं की थी ? यदि यह कहा 
जावे कि दानशाछा खालने विपयक विचार की निन्दा करने से 
बहुत 'से छोगों को अन्तराय छगती, ,तो तेरहर-पन्थियो का य 
कथन, उन्हीं। के कथन के विरुद्ध होगा | तेरह-पनन्‍्थी छोग 
५ 7: नये कप श्ः जे के 0 
श्रम-विध्वंसन! पृष्ट ५१ ५७२ में स्पष्ट कहते है, कि--- 


( १०४ ) 

धतेमान काले देतो लेतो देखी पाप कहाँ अन्तराय 
लागे । अने उपदेश में हुवे जिसा फल बतायां अन्तराव 
लागे नहीं । अनेक ठामे असंयती ने दान देवे तेहना 
कडुआ फल उपदेश में श्री तीथेड्डर देव क्या छे | ते 
भणी उपदेश मे पाप क्या अन्तराय लागे नहीं | उपदेश 
में छे जिसा फल बतायां अन्तराय लागे तो मिथ्या दृष्टि रो 
सम्यग्दृष्टि किस हुवे । धममें अधर्म री ओलखना किम 


आवबे, ओलखणा तो साधु री बताईज आवे छे / 


अर्थ तू---वर्तमान काल में देना छेता देखकर पाप कहने से 
अन्तराय लगवी है, परन्तु उपदेश मे जसा फूल हो बेसा फछ बताने 
से अन्तराय नहीं छगती | उपदेश में तो तीर्थड्डरो ने अनेक जगह 
असंयति को दान देने का कट्टू फछ कहा है | इसलिए “अरंयति 
को दान देना पाप है”, ऐसा उपदेश में कहने से अन्तराय नहीं 
लगती । यदि उपदेश में असयति को दान देने का कट फछ 


बताने से अन्तराय लगती है, ता |मथ्या-दाप्ट व्यक्ति सम्यग्द्याटट 
कस हा सकता हूं ? पम अघम दी पहचान कैसे हो सकती है ? 


सम अधम का पहचान ता साधु के बताने से है। जानी जाती ह 


प ८. न्थेये पा कथना 6 
>ड-नान्यया के इस कथनानुसार राजा प्रदेशी के दानशाला 

कह . 

खावद 


5 कप 
ने वधयक [विचार को पाप बताने में केशी श्रमण को किसी - 
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७ 


भी तरह की वाघा नहीं आती थी । क्याक केशी श्रमण के 
समन राजा प्रदेशी, किसी को मी कुछ दे नहीं रहा था, इसलिए 
केशी श्रमण उपदेश में राजा प्रदेश को यह कह सकते थे कि- 


(रा दानशाला खोलकर सबको दान देने का विचार 
पापपूण है । * 


यदि साधुओं के सिवाय अन्य छोगो को दान देना पाप है, 
और फिर भी केशी श्रमण ने इस पाप-काय की पहचान राजा 
- प्रदेशी को नहीं। कराई, इस पाप का फछ राजा प्रदेशी को नहीं 
बताया, ते डस दशा में केशी श्रमण अपने कतव्य से पतित माने 
जाबेंगे । क्योकि तेरह-पन्‍्थी स्वयं कहते है कि- यदि उपदेश में 
असंयति को दान देने का कठुफछ बताने;से अन्तराय छगती हो, 
तो मिथ्यादष्टि व्यक्ति सम्यग्दष्टि कैसे हो सकता है" £ और 
- धर अर्थी की पहिचान कैसे हो सकती दे ! धम अधर्म की 
पहचान तो साधु के बताने से ही जानी जाती है |” - इसके 
अनुसार केशी श्रमण का कतेब्य था कि राज। प्रदेशी दानशाला 
खोलकर सबको दान देने का मिथ्यात्त् और पाप प्रूण जो काय 
करना चाहता था और अन्ततः शात् के पाठानुसार जिस काये 
को राजा ग्रदेशी ने शीघ्र कर ही डाछा--दानशाढा 'ख़ुछवाई ही- 
उस कार से राजा प्रदेशों को रोकते, उस कार्य का कठु फल 
बताते, तथा राजा श्रदेशी के। धरम अधर्म की पहचान कराते | 


ह 
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रु 


केशी श्रमण ने यह सब नहीं किया, इसलिए तेरह-पन्थियों की 
दृष्टि में केशी अ्रमण, करतंव्य से श्रष्ट हुए । लेकिन केशों श्रमण 
कर्तव्य श्रष्ट थे, ऐसा तेरह-पनन्‍्थी भी कहते या मानते नहीं है । 
ऐसी दशा में तेरह-पन्थियो की यह दलीछ का कीमत नहीं। रखती, 
कि राजा प्रदेशी का दानशाढ्य विषय्यक कथन खुनकर केशी श्रमण 
कुछ नहीं बोछे थे, और इसलिए राजा प्रदेशी का दानशाला 
खोलना पाप था | 


केशी श्रमण के न बोलने से, और केशी श्रमण ने दानशाला 
विपयक राजा ग्रदेशी के विचार की सराहना नहीं की थी, इससे 
यदि राजा प्रदेशी का दानशाढा खोलना पाप है, तो आनन्द 
श्रावक का व्रत अमिग्रह आदि स्वीकार करना भी पाप हो जावेगा | 
क्योकि आनन्द श्रावक ने अन्य यूथिक साथुओं को ढान सम्मान 
आहि न देने तथा श्रमण निग्नन्थ को भोजन पानी आदि देने 
विपयक जो अभिग्रह्ठ भगवान महावीर के सामने. किया था, उस 
आभिग्रह के करने पर भी भगवान महावीर कुछ नहीं बोछे थे। 


भगवान महावीर ने आनन्द श्रावक के अभिग्रह की सराहना 
नहीं। की थी | इसलिए तेरह-पन्‍्थी छोग जिस तरह आनन्द श्रावक 
के अमिग्रह का अथ्‌ साधु के सित्राय अन्य सभी को न देना 
करते है उसी तरह साधुओं को देना भी पाप ठहरेगा क्योड्ि 
भगवान ने दोनो ही को सराहना नहीं। की था । इसलिए तेरह-- 
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पम्थी छोग ऐसा मानते नहीं है | अतः केशी श्रमण ने राजा ग्रदेशी 
के दानशाला विपयक विचार का समर्थन नहीं किया था, इसलिए 
राजा प्रदेशी का वह काय पाप ही था, एंसी तरह-पान्थियों की 
दलील छोगो को केबल श्रम में डालने के लिए ही है । अपना 
उद्देश्य पूण करने के वास्ते, व्यथे की दलीछ है | इसमे तथ्य 
बिल्कुछ नहीं। है । 


सागश यह कि साधु के सिव्राय अन्य छोगों को दान देना 
पाप नहीं। है | यह बात ती्ड्रो का दान देना भी सिद्ध करता 
है, और ऊपर शाखत॑ के जा दो प्रमाण दिये गये है, झुनसे भी 


| 90० कि, 


संद्ध 6 | 


प ॥ 


«. टेरह-पन्थियों की एक दौर और है | वे अपनी “अनुकम्पा! 
की 4रहवी ढाल में कहते है कि यदि सोनैया, धन-बन्‍्य आदि 
असंयति छोगे को देने मे, .तथा मरते हुए असंयति जाब्रों को 
बचाने में धम होता तो भगवान महात्रीर की प्रथम वाणी निप्फल 
क्यों जानी £ देवता छोग छोगें को सेनिया, धन-घानन्‍्य, रत्न 
आदि देकर, तथा समुद्र में मरता हुई मछलियों को बचाफर 
भगवान महावीर की वाणी सफछ करते । इस सारी ढाछू में 

बज ३ का है है... 5. 5 उनका हर 
नहोंने देवताओं का ही उदाहरण लिया है । उनका. थोडासा 
कथन उदाहरण के तैरपर यहां दिया जाता है--- 
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जो जीव बचाया घर्म हुए, ओ तो देवता रे आसावजी | 
अनन्त जीव बचाय ने वाणी सफल करता देव आनजों ॥। 
असंयति जीव बचावियां बल़े अर्सयति ने दिया दानजा | 
इस करता वीर वाणी सफलो हुए ओ तो देवता र आसानर्जी 


अथीत्‌--यदि जीव बचने मे धरम होता, तो यह काय तो 
देवताओं + लिए सरल था। देवता अनन्त जीवों को बचाकर 
भगवान महावीर की वाणी सकछ कर देते | अर्स॑यति जीब को 
बचाने और असेंयति जीव को दान देने से यदि भगवान महात्रीर 
की वाणी सफल हो सकदी, तो ये कार्थ देवताओं के लिए आसान 
थे | देवता, इन कामो को करके धम के आचरण द्वारा भगवान 
महावीर की वाणी सफलछ कर सकते ५। 


परन्तु उन छोगो को यह माद्यम नही है कि भगवान महा- 
वीर की ग्रथम वाणी खाली क्यो गई ? भगवान महावीर को जिस 
समय केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, वह सन्ध्या का समय था, और 
जगरू था। भगवान ने केबल ज्ञान होते ही वाणी फरमाई--- 
उस समय मनुष्य मनुप्यणी और ठियंच दियचणी नहीं थे। 
इसलिए जैसा कि भगवान ने धरम के दो भेद करके आगार और 
अगगार धर्म कां ग्रतिपादन किया, उस ह्याग प्रत्याह्यान रूप 


[| कप घ ९ हा का रस 9.  ॥ ६ 
चाजि घम को किसी न अगीकार नही किया था, इस अपेक्षा से 
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वाणी खाढी गई मानी है, न कि दान पुण्य या जीव रक्षा की 
अपेक्षा से । इस पर से ग्राणी रक्षा या दान देना निपिद्ध नहीं 
हो सकता | यह उदाहरण दया दान उठाने की कुयुक्ति रूप है। 


यदि जो कम देवता नहीं करते, मनुप्यो के लिए भी वह 
कम करना निविद्द है, पाप है, तो देवता छोग साधुओं को 
आहार पानी, वसख्र पात्र आदि भी नहीं देते है। इसलिए मनुष्य 
के लिए भी साथ को आहार-पानी आदि देना निषिद्ध और पाप 
होगा | और यदि साथु को देवता छोग आहार-पानी नहीं देते 
तब भी मनुष्य के लिए साधु को आहार-पानी आदि देना पाप 
नहीं है, अपितु छाभग्रद ही है, तो किसी मरते हुए - जोब को 
चचाना तथा दीन दुःखी आंदि को दान देना भी पाप कैसे हो 
सकता है ? जैन सिद्धान्त दीन दुःखी जीवों को दान देकर 
उनकी रुह/यता करने के वर्णन से भरे पड़े है। अनेकों उदाहरण 
विद्यमान है | 5 





जीव बचाना पाप नहीं है । 


(५ 


दान की ह। तरह जीवो को बचाना पाप नहीं है, यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न भी सूये को दीपक से सिद्ध करने के प्रयत्न करने 
के समान है । क्योकि जन शासन का प्रादुमोव मरते हुए जीवों 
को बचाने के लिए ही है, यह बात प्रसिद्ध है । शात्र भी इसी 
बात का समन करते है | श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र” मे कहा है कि 
सव्ब जग जीव रक्ण दय याए पावयणं भगवया सुकहिय । 


अथात---समस्त जगत के जीवों की रक्षा और दया के लिए 
ही मगयान ने प्रवचन कहा है । 


कप 2 ८ हि 

तेरह पन्‍थी छोग इस शात्र पाठ के विपय भें यह कहते हैं 
६... ओ। है ० 
कि दया ओर रक्षा का अथ यही है कि किसी जीव को न मारना, 
पाप ६ [पु पु 
लेकिन किसी मरते हुए जीव को बचा देना दया या अनुक्रम्पा नही 
>प प्‌ ३] हः पृ '्थिये का जे हे | पद , हि] 
| यद्यपि तेरह-पन्थयो का यह अथ गलत है, थोडीसी भी 
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समझ वाला आदमी जानता है, कि बचाने का नाम रक्षा है; 
व्यवहार मे भी रक्षा शब्द इसी अथ में प्रयुक्त होता है, और टीका 
भे भी रक्षा का अथे बचाना ही कहा गया हे, फिर भी तेरह-पन्थी 
लोग यह कहकर छोगों को भ्रम में डाल देते है, कि किसी को न 
मारना, यही दया या रक्षा है । किसी मरते हुए को बचाना दया 
या रक्षा नहीं है । उनका यह कथन केवल लोगों को भुरत में 
डाछकर अपने मत का ग्रचार करने के छिए ही है । 


जैन शात्र और जैन शासन प्रधानतः मरते हुए जीवो की 
रक्षा के लिए है। है | इस बात को अंग्रज विद्वान' भी मानते हैं | 
इतिहासज्ञे का भी कथन है, कि जैन धम संसार में दुः्ख 
पाते हुए तथा मरे जाते हुए जीवों को त्राण देने के लिए ही है। 
बुद्धि से भी विचारा जा सकता है, यदि जैन धम किसी मरते हुए. 
प्राणी को बचाने में पाप मानता होता तो यह अपने समकालीन 
ग्रतिस्पद्टीी बौद्ध घम के सामने टिकता ही कैसे | 


इन सत्र बातें के सित्राय, शा्ों में मरते हुए जीव को बचाने 
के लिए आदश रूप में अनेक उदाहरण भी पाये जाते है। जैसे- 
भगवान अरिष्ट नेमि ने मारे जाने के छिए बन्द किये हुए बाड़े 
(पजरे) मे से पशुओं को छुडाया था, यह बात हम पहले कह आये 
है। मगवान पाश्चनाथ ने भी' आग में जछते हुए नाग को बचाया 
था और मगवान महावीर ने भी यज्ञ मे होनेवाढी पशु-हिसा का 
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जबरदस्त विरोध करके उन जीवाो का रक्षण कराया था | इसके 
सिवाय भगवान महावीर ने तेजो लेश्या से जलत हुए गोभालक को 
बचाया था, इसका शात्र मे स्पष्ठ उल्लेख है | इम प्रकार तीन 
० ० पे करे न आस जिन “5७_ + ८७ 
उदाहरण तो वीाथकरो के ही है, जिनसे यह सिद्ध है कि मरते हुए 
जीव को थचाना पाप नहीं है, अपितु जैन घम का मुख्य सिद्धान्त 
है| यदि मरते हुए जीव को चच.ना पाप होता तो तीथड्डर भग- 
बान स्वयं यह पाप क्यो करते ! 


तेरह-पन्थी छोग शात्र के इन तीनों ग्रमाणों के लिए भी कुछ 
न कुछ दलीछ देकर छोंगो को भुलाबे में डालते ही हैं | भगवान 
अरिष्ट नेमि के छिए कहते है, कि उन जीवों की हिंसा भगवान 
अरिश्ट नेमि के निमित्त से हो रही था, इसीसे भगवान अरिट नेमि 
ने उन जीवों वी हिंसा का पाप अपने /७ए माना और उस पाप को 
ठाछा । भगवान महावीर के लिए कहते है कि गोशालक को बचा 
कर भगवान महावीर न भूछ की | तेरह-पन्थियों ने मगवान अरिट्ट 
नमिे और भगवान महावीर के जीव-रक्षा विषयक आदओों को 
मिटाने के छिए अपन ग्रन्थ ज्रम विध्वंसन मे कई पृष्ट के पृष्ठ 
लिखे है, और अनुकम्पा की ढालो मे दो तीन पूरी ढालें इसी 
विपय का छेकर की है कि भगवान स्महावीर ने गोशालक को 


बचाकर भयकर भूछ की थी | इसी प्रकार भगवान पार्श्चनाथ 
के लिए भी कहते है कि-.. 


( ११३ ) 


नाग नागिदी हंता बलता लकड़ा में, 
ट्नि पाश्चवाथजी काठ्या कहे बारे । 
अग्नि में बलतां ने राख्या जीवता, 
पाणा आग आदक जावा न मार | 
आ उपकार संसार रो | 
डे ( अनुकस्पा' ढाल श्श् वीं ) 
अथीतू--पाश्चनाथजी ने आग में जलते हुए नाग नागिन को 
वाहर निकाछ कर उनको जीवित रखा, इस काये में भगवान 
पार्चनाथजी ने आग और पानी के जीवो की हिंसा की, इसलिए 
यह डपकार संसार का है, यानी पाप है [# 


इस तरह तीनो ही तीथड्डर द्वारा स्थापित जीव-रक्षा विषयक 

0 प्न्थ हि "च्छ 5 
आदश का तेरह-पन्थी पाप मे मानतें हैं | इस सम्बन्ध मे तेरह- 
पत्थियों की दलीें व्यथंसी है । इस सम्बन्धी उनवी दढीलो 
का खण्डन करने में पड़ना, अपना सम्रय नष्ट करना है | उनकी 
दलीले, बुद्धि हीन और अपढ छोगों को चाहे श्रम में डा सके, 
परन्तु वुद्विमान छोग श्रम में नहीं पड सकते । बुद्धिमानो के लिए 





« अह बताया जा चुका है, कि तेरह पन्‍थी छोग संसार का उपकार' 
संसार में जन्म सरण कराने वाला पाप! मानते है। 


(3 


(११७ ) 
जे दे ८. 2५ क्का ४ 
उनकी दलीलों का खण्डन करने के लिए एक ही दछौछ काफा हैं, 
जो हम नीचे लिखते हैं । 


तीर्थड्डरों को मतिज्ञान, श्रनज्ञान और अवधिज्ञान ये तौन 
ज्ञान जन्म से ही होते हैं । इसलिए इस 'काछ के तेरह-पन्थी 
साधुओं की अपेक्षा उनका घार्मेक ज्ञान कपः तो हो ही नहीं 
सकता । क्योंकि पूण श्रत ज्ञान चौदह प्रू+-धारियों को ही होता 
है. उन्हें ही सवीक्षर सानिपाती कहते है | शेप सब श्रत ज्ञान से 
अपर है । तेरह-पन्‍्यी साधुओं में दो ज्ञान भी हरे नहीं ह। 
ऐसी दशा में भगवान ताथंकशा द्वारा किये गये जाब रक्षा के 
कार्मो का पाप. या भूछ कहने की योग्यता तेरह-पन्थियों में कहां 
से आगरई ९ 


कु 


तेरह-पन्थियो की इस अनविकार चेष्टा से तो जाना जाता 
2५ कि ते न्धिये भे दीधड़ रे ० 2 पमीदिकी का पु ५ 
है, के तेरह-पन्धिया भ तीथड्डरों से भी ज्यादा ज्ञान होना चाहिए | 
परन्‍तु है श्रनज्ञान को यथा तथ्य समझने की मति का विव्राछा ! 
क्येकि भगवान अश्धिनेमि की भूछ उनके पीछे वाके के॥३ तीर्थंकर ' 
न जान सके, भगवान पाश्चनाथ का पाप भगवान पार्चनाथ स्वयं 
अथवा भगवान महावीर न जान सके, और भगवान महावीर की 
छता भगवान महावीर को अन्त तक दिखाई न दी, लेकिन तेरह-- 


पर, साठ ताना ताबकरा का मृद्क आर उनके पाप का समन्न 


(११७ ) 


अत 


गये | इसलिए तेरह-पन्थी तीथं्ूरों से भी ज्यादा ज्ञानी ठहरे ! 
तीयंड्टूरी के भी गुरु यहरे ! 


एक बात और है | भगवान ऑअरिष्टनेमि, भगवान पाशनाथ 
या भगवान महावीर ने जे। भूछ की थी उन्हे अपनी उस भूल को 
खीकार करके जनता को सावधान कर देना चाहिये था, कि मेने 
यह भूछ की है, छेक्रिन तुम कोश इस तरह की भूछ मत करना | 
कम से कम उन श्रावक्ों को तो इस बात से परिचित कर ही देंना 
चाहिए था, जिन श्रावकओी ने भगवान तीर्थंकर के पास व्रत स्वीकार 

तेरह-पन्‍्यी छोगों के इस कथनानुसार कि-“घम अथमे की 
पहचान साधु ही कराते हैं, +/” भगवान महावीर का यह कतेब्य 
था, कि श्रावका को अबम की पहचान कराने के हि, श्रावकी को 
अतिचार बताने के साथ ही साथ यह भी कह देते क्े-“किसी 
मरते हुए जाब को बचाना पाप है, अत; इस पाप से भी बचना” 
इसाछए तेरह-पन्थियो की मान्यतानुसार क्‍या भगवान महावीर को 
कर्तव्य से पतित मानना उचित होगा ? यह वात ते| किसी भी 
जैन को स्वीकार नहीं हो सकती | इसलिए इसी निश्चय पर पहुँचा 


, + देखो श्रम विन्व॑सन! पूृष्ट ५०-५१ जिसका उद्धरण हस पिछले 
प्रकरण मे दे चुके है । 


श्र 


“(११६ ) 
कप (७ अर अब 
जाता है, कि तेरह-पन्थियों की इस विपयक्र ढलीले झटी है, व्थग। 
को भ्रम मे डालने के लिए है, और इस तरह छोगोे के हदय में 
से करुणा निकालने के लिए हैं । 


कं 


व को बचाना पाप नहीं है, किन्तु अनुक्म्पा हैं; रक्षा 
यह बात 'ज्ञाता सूत्र में! मेघकुमार के अधिकार से भी सिद्ध « | 
ज्ञाता सूत्र में कहा गया हें कि भगवान महावीर ने मेघकुमार से 
स्पष्ट ही कहा था, कि-हैं मेघकुमार ! तन हाथी के भत्र में 
प्राणभूत जीव सत्व की अनुकम्पा दी था, उस शशल्े की रक्षा 
वे; लिए ते बीस पहर तक पैर ऊँचा रखकर अपने शरीर का ही 
वलिदान कर दिया था, इसीस समकित रत्न प्राप्त हुआ, ससार 
परिमत हुवा, मनुप्य जन्म, राजसी वैभव आदि प्राप्त हुवे और 
अन्त में तू संयभ ले सका | यदि जीव-रक्षा में पाप होता, तो 
भगवान महावीर जीव-रक्ष। का यह परिणाम क्‍यों बताते ? 


मेघकुमार के उदाहरण के लिए भी तेरह-पन्‍्थी छोग एक 

थ की दर्लाछ करत है | वे कहते है कि-मेघकुमार ने हाथी के ५ 
भव में शसले को नहीं। मारा था, इसीसे उसझो मनुष्य जन्म 
आदि मिला, परन्तु हाथी के मण्डछ में जे। बहुत से जीवो ने आकर 
आश्रय छिया था, उससे तो हाथी को पाप ही छगा | समझ मे 


नहा आता क तरह-पन्थ छोग यह दलील किस आधार पर खडी 
करत हैं | एक कवि ने कहा 8--- 


$ 


अनि रमणीये छक्ाव्ये पिशुनों दृषणमन्वेपयति | 
अति रमणीये वर्षुप श्रणमिव सक्षिक्रा निकर। ॥ 


योतू--अच्छे रमणीय काव्य में भी घने लोग उसी प्रकार 

दो५ को खोजा करते हैं, जिस प्रकार बहुत रमणीय शरीर भे भी 
मक्खी केवल घाव ही खोजा करती ढें। 

४2. जन सर्मञ्| च # ७ पा्‌ (5 करु कप ५ 

उसके अनुसार सबन्नों के ग्रतिपांदित करुणा से भरें हुए 
शात्नो में भी तेरह-पन्थी छोग केवछ पाप ही पाय” खोजा करते 
ऐसा करने का कारण या तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, अथवा 
नकी अपने मत के प्रचार की स्वाय बुद्धि हैं | यदि ऐसा न 

३ ( 
ता, तो तेरह-पन्‍्थी छोग दया और दान में पाप सिद्ध करने के 
(छिए महा-पुरुषों द्वारा छोड़े गये आदर्शी को बिकृत बनाने का 
प्रयत्न ही क्‍यों करत £ 


ध्पं 20 ! न 


2 


हू 


यदत्यति तेरह-पन्यियों की मेघकमार के चरित्र के विपय मे दी 
जाने वाढी दढीछक बिलकुछ ही व्यथ है, फिर भी वेसमझ लोगो 


। श्रम से बचाने के लिए हम उनकी दलीछ का संक्षिप्त उत्तर 
+ 3 
तह | . 

शात्र में ऐसा कहीं। नही आया है, कि हाथी ने एक शसले 
को नहीं मारा था, इसीसे उसओ मनुष्य-जन्म आदि प्राप्त हुआ था 
इसके छिये भगवान महावीर ने स्पष्ठ ही कहा है कि--.- 


९८ 
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»( ११८ ) 


प्राणाणुकस्पयाएं भूयाणुकम्पषाएं जीवाणुक्रस्पयाए 
सत्वाणुकम्पयाएं । 


अथीत्‌-- प्राणी भूत जीव और सत्त की अनुकम्पा से तुझे 
सम्यक्त्व और मनुष्य जन्म आदि मिला । 


भगवान महावीर ने यह नहीं कहा, कि तेरे मण्डल में दूसरे 
जो जीव आकर रहे थे, उन के बचने से तुझे पाप हुआ | इसके 
सिवाय शात्र के पायानुसार हाथी ने एफ योजन का मण्डछ बनाया 
था | उस एक योजन € चार कोस ) के मण्डल में दावानरू से 
बचने के लिए इतने जीव आकर घुस गये थे कि कहीं थोड़ी भी 
जगह शेप नहीं रही थी | इसीसे शशक इधर उधर मारा मारा 
फिरता था, उसको बैठने को जगह न मिढी थी, और इतने ही मे 
हाथी ने अपना पेर खाज खनेने को उठाया, उस खाछी जगह में 
शशक बैठ गया । 


प 


बुद्धि से विचारने की बात है कि हाथी के उस मण्डल में 
कितने जीव बचे होगे ? हाथी ने अपने मण्डल मे उन असंख्य 
जीवों को आश्रय दिया, इस कारण तेरह-पन्धियो की मान्यता-- 
नुसार तो हाथी को कितना पाप छगना चाहिये | थोडी देर के 
लिये तेरेह-पान्ययो का यह कथन मान भी ले कि एक शसले 
का न मारन से ही, हाथी को मेघकुमार का भव प्राप्त हुआ था, 


ता इसके साथ ही यह भी मानना होगा, कि हाथी के मण्डछ में 


(११९ ) > 


जे। असंख्य जीव बचे थे, उनके बच जाने से हाथी को जो पाप 
हुआ था उसका दुष्परेणाम खरूप क्या'फछ मिला £ हाथी को 
पुण्य या घम तो हुआ एक शसले वे; न मारने का और पाप हुआ 
असंख्य जीवों के बचने का | इस प्रकार धम या पुण्य की अपेक्षा 
पाप ही अधिक हुआ । ऐसी दक्ला में हाथी को मेघकुमार का जर्न्म 
मिलने का क्या कारण था ह 


इस) सिवाय यदि और जीरो का बचना पाप होता, तो 
भगवान महावीर मेघकुमार से स्पष्ट कह देते कि तने शसले 
को नहीं। मारा यह तो तुझे घम या पुण्य हुआ, परन्तु अन्य 
जीये| के। ठले अपने मेण्डछ मे आश्रय दिया, इसका तुझे पाप 
हुआ, जिसका परिणाम तुझे इस प्रकार भोगना होगा | भगवान 
ने ऐसा न कह कर यह कहा, क्रि प्राणी भूत जीव सत्र की 
अनुकम्पा से दले संम्यक्ल्व॒ प्राप्त किया, संसार परिमित किया 
-यानी सेसार का जन्म मरण घठाया | ऐसी दशा मे तेरह-पन्थियों 
द्वारा इस जिपयक का जाने वाली दछील बिलकुल व्यथ ही 
ठहरती है । 

किसी मरते हुए जीव को बचाने में पाप सिद्ध करने के लिए 
तेरह-पन्‍्धी छोग एक और दलील देते है | वे कहते है कि किसी 
मरते हवे को बचाने, या किसी प्यास को पानी पिछाने या किसी 
को कष्ट मुक्त करने,में अभ्नि पानी आदि के असंख्य स्थावर जीवों 


( १५० ) 


की हिंसा होती है, इसलिए किसी मरते हुए को बचाना, पानी में 
डूबते हुए या आग में जलते हुए को निकाछना या किसी प्यासें 
के पानी पिछ।ना पाप है। जैसाकि वे मगवान पार्खनाथ के विपय 
भे कहते है, कि भगवान पा्श्वनाथ ने आग में जलते छुण नाग 
नागिनी को बचाने में आग पानी के जीवों की हिंसा की थी, इस 
छिए उनका यह काय पाप था । 


(5 
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इस प्रकार तेरह-पन्थी छोग, किसी की रक्षा भें होने वाडी 
अर न ७. व ् कर र्ज # कट 
स्थावर जीवो की हिंपा का आगे लेकर जीव-रक्षा को पाप बताते 
बे पी 8 हिल जीब व 2 >> घ् हिंसा 
है | लेकिन यदि जीव वचान में होने बाडी इस तरह कि हिंर 
वे। कारण ही जीव को वचाना पाप हो जावेगा, तो फिर और भी 
बहुत से काम पाप में ठहरेंगे | इस मान्यता के अनुसार---जैसाकि 
हम पहिले वता चुके है, साधु का पछेवन करना भी पाप होगा, 
साधु का रजोहरण रखना भी पाप होगा, साधु का दशन करना 
भी पाप होगा और यहां तक की तीथर्थड्डर का दशन करना भी पाप 
ठहरेंगा । क्योंकि इन सभी कामो मे प्रारम्भ में एकेख्विय जौवों 
वी हिंसा होती ही है, वल्कि कभी कमी त्रस॒ जोबो की भी हिंसा 
हो जाती है । 
चढने फिरने में एक्रेन्द्रिय तथा नत्रस॒ जीव की हिंसा होती 
धर आप 
6, इस वात को सानने से काश इन्फार नहीं कर सक्कता। 
यादे इस तरह की हिंसा के कारण ही मरते हुए जीव को बचाना, 


कि 


( १२१ ) 


या दृ+वी जीव को दुःख मुक्त करना पाप है, तो फिर साधु और 
तीर्थड्डर का दर्शन करना भी पाप ठहरेंगा । और यदि प्रारम्भिक 
हर सो 8." पु 8 हा ६ 

हिंसा के होने पर भी साधु के लिए ग्रतिकेखन करना, साधु के 
लिए रजोहरण का उपयोग करना, और साधु तथा दीर्थक्लर का 
दर्शन करना पाप नहीं। है, तो फिर प्राराम्मिक हिंसा के कारण 
किसी मरते हुए जीव को बचाना अथवा किसी कष्ट पाते हुए जीव 
को कष्ट मुक्त करना पाप क्यों हो जावेगा १ 


इन सब बाते पर विचार करने से स्पष्ट है कि किसी मरते 
हुए जीव को बचाना या किसी कष्ट पाते हुए जीव को कष्ट मुक्त 
करना पाप नहीं। हैं | इन कामे को पाप बताने के लिए तेरह-पन्थी 
लोगो की समस्त दलीले केवछ उन छोगों को श्रम भें डाढुकर 
अपने मत में छाने के लिए है, जो छोग शाखत्र को पूरी तरह जानते 
ल्‍्७, भे थवा 5 न्थि्‌ 6 ० ५2६ ॥8 २82, 0 0 4 ७ 
नहीं है, अथवा तेरह-पन्थियो की दछीलछो का उत्तर देने की जिनमें 
क्षमता नहीं हे | 


तरह-पन्थी साधु कहते है, कि हम मारने वाले को पाप से 
बचाने के लिए उपदेश देते है, मरते हुए जीव को बचाने के लिए 
उपदेश नहीं देते | साधु क्रा यही कतंनन्‍्य है, कि वह मारने वाले 
को पाप से बचाने के लिए उपदेश दे, परन्तु मरने वाले की रक्षा 
के लिए उपदेश न दे £ क्योकि, मरने वाछे की रक्षा करना 
है ; 


पाप है | 


! 
न 


( १२२ ) 


यह तेरह-पन्थ का उक्त कथन विह्कुछ झूठ और शाल्र बिरुद्ध 
है, यह सिद्ध करने के, लिए हम एक ही ऐसा प्रमाण देते है, 
जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा, कि साधु का कतैव्य मारने वाढे तथा 
मरने वाले दोने। ही के कल्याण के लिए उपदेश देना है | इसी 
प्रकार श्रावक का भी कतंव्य है कि वह मरते और कष्ट पाते हुए 
जीव को बचाने और कष्ट मुक्त करने का ग्रयत्र कर | 


राय प्रसेणी! सूत्र मे राजा प्रदेशी का वणन आया है। सूत्रा- 
नुसार, राजा प्रदेशी नास्तिक था। वह “आत्मा नहीं है” ऐसा 
मानता था | इस कारण वह अनेक ह्विपद ( मनुप्य पत्नी आदि ), 
चो३द ( पशु आह ), झग पशु पक्षी आर सरासप ( सांप आदि 
बिना पाव के जीव को मार डालता था | ब्राह्मण मिक्षुक आंद की 


भीख भी छान ता था, तथा अपने समस्त राज्य का उसने बहुत 
दुःखा कर रखा था। 


ग्रदेशी राजा के चित्त नाम के प्रधान, ने जो बारह ब्रतधारी 
श्रावक था । राजा प्रदेशी द्वारा होने वाले अल्याचारों से जनता 
का बचाने के लिए केशी स्वामी से कहा, कि हे देवानु प्रिय ! 
आप याँदे राजा प्रदेशी को धर्म छुनाबे, तो प्रदेशी राजा 
का, तथा ( उसके हाथ से मारें जाने बारे ) बहुत से द्विपद, 
चैपद, मृग, पश्चु, पक्षी और सरीसुप का बहुत गुणयुक्त फछ 
( छाभ ) होगा। हे देवानुप्रिय | आप यदि राजा ग्रदेशी के घर 


( १२३ ) 


- मुनातें, तो प्रदेशी राजा के साथ ही बहुत से श्रमण, माहण और 
भि्षुकीं को गुणयुक्त फल ( छाम ) होगा; और इसी प्रकार है 
देवानु प्रिय ! राजा ग्रदेशी के साथ €। समस्त जनपद 
( सम्पूण राज्य ) को बहुत छाभ होगा | 


केशी श्रमण से यह ग्राथना उस चित्त प्रधान ने की था, जो 
बारह ब्रतघारी श्रावक्ष था, ओर धघम अबम का अच्छी तरह 
जानता था | चित्त प्रधान श्रावक था, यह वात राय ग्रश्नर्ण! सूत्र 
में स्पष्ट कही है, और राय प्रसेणी! सूत्र से यह भी स्पष्ट है, कि 
चित्त ग्रधान की इस प्रार्थना को खींकार करके ही केशी खामी ने 
इंवेतम्बीका पधार कर राजा प्रदेशी को घम का उपदेश दिया था, 
तथा उसको श्रावक बनाया था। यदि मरते हुए जीव को बचाना 
अथवा कष्ट पाते हुए को कष्ट मुक्त करना कराना पाप होता, तो 
चित्त प्रधान, जो श्रावक था, इस तरह का पाप-कार्य करने-कराने 
के लिए केशी स्वामी से प्राथना ही क्‍यों करता, और केशी स्वामी 
चित्त प्रधान की यह ग्राथना स्वीकार ही क्यो करते १ 


शासत्र के इस वर्णन से भी यह स्पष्ट है, कि मरते हुए जीव 
को बचाने तथा कष्ट पाते हुए जीव को कष्ट मुक्त करने के लिए 
उपदेश देना साधु का कतव्य है और इसी प्रकार श्रावक का भी 
यह कतेव्य है, कि वह मरते हुए जीव को बचाने तथा कष्ट पाते 
हुए जीव को कष्ट "मुक्त करने का प्रयत्न करें| याद ऐसा न 


( १२४ ) 


होता, ते चित्त प्रधान केशी स्वामी से पशुु-पक्नी, ब्रह्मण-मिग्वारी 
और देश आदि का छाम होने की बात न तो केशी श्रमण से 
ही, कहता और न केशी श्रमण ह। उसके कथन को खीकार 
करते । 


शाख्र में अभय-दान को सब से श्रेष्ठ दान कहा है | लेकिन 
तेरह-पन्‍्थी छोंग कहते है, कि किसी जीव की न मारना, यही 
अमय-दान है, किसी मरते हुए जीत्र को बचाना अमय-दान नहीं 
है| उनका यह कथन शात्र के भी विरुद्ध है ओर युक्ति के भी 
विरुद्ट है । देने का नाम दान है | न देने का नाम तो दान है ही 
नहीं | यदि बिना दिये ही दान हो सकता हो, तब तो साधु को 
आहार-पानी दिये बिना ही, केंबछ साधु को कष्ट न देने मात्र से 
ही सुपात्र दान भी हो जावेगा | परन्तु तेरह-पन्‍्थी छोग सुपात्र- 
दान के लिए तो ऐसा मानते नहीं है, कि साधु को कष्ट न देने 
पात्र से ही सुपात्र-दान हो जाता है, ओर अमय-दान के लिए 
कहते है, कि किसी को भय न देने से ही अभय दान हो 
जाता है । 


यदि तेरह-पन्चियों का यह कथन ठीक, हो, तब तो स्थावर 
जीव सब से अधिक अभय दान देने वाले सिद्ध होंगे | क्योकि 
पृथ्वी-कायिक, जछ-क्रायिक और वनस्पति-कायिक जीव किसे भय 
देते है / इसलिए किसी जीव को भय न देने का नाम ही अभय-दान 


( १२५ ) 


नहीं है, किन्तु भय पाते हुए का मय मिटाने का नाम ही _ 
अभय दान है । 


सूयगडांग” सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन में 
'हाणाण सेई् अभयप्पयाणं! पाठ आया है । इसका व्याख्या करत 
हुए टोकाकार ने स्पष्ट छिखा है, कि 'जो माग रहा हैं, उसके अपने 
और मांगने वाझे के अनुम्रह के लिए उसके द्वारा माँग गई चीज 
देने का नाम दान है। ऐसा दान अनेक प्रकार का हैं, जिनम 
अमय-दान सब से अष्ट है । क्योंकि अमय-दान, उन मरते हुवे 
प्राणियों के ग्राण का दान करता है, कि जा प्राणी मरना न ही 
: चाहते है, किन्तु जीवित रहने की इच्छा रखते है । मरते इुए ह 
ग्राणी को एक और करोड़ो का धन दिया जाने लगे और दूसरी 
ओर जीवन दिया जाने लगे, तो वह घन न छेकर जावन है ढता 
है| प्रत्येक जीव को जीवन सब्र से अधिक प्रिय हैं। इसी स 
अमय-दान सब में श्रेष्ट है । 


व्यवहार में भी अभयदान का अथ भयभीत को भय रहित 
बनाना ही किया जाता है । कोप आदि में भी अमयदान का अचे 
यही है | ऐसी दशा में तेरह-पन्थियो का यह कथन सरत्रथा असंगत 
है, कि भयभीत को भययुक्त करना अमयदान नहीं हैं, किन्तु 
केसी को भय न देने का नाम अभय-दान 6 | थो्डी बुद्धि वाढा 


पा १ 9 


( १२५६ ) 


व्यक्ति भी समझ सकता है कि न देने का नाम दान केसे हो 
सकता है| देने का नाम ही दान है | “अमय' देन को ही 
अभय-दान कहा जाता है, और अभय-दान का पात्र वही हें, 
जो भय पा रहा है| सियाल यदि सिंह को नहीं मार सकता 
है, तो क्या इसका नाम अमयदान हो जाबेगा ? यह तो एक 
क्‍ व्यथ की बात है । 


| 





तेरह पन्थियों की कुछ श्रमोत्यादक युक्तियाँ 


ओर उनका समाधान 


5 30॥ ८-2... 


अब हम तेरह-पन्थियों का कुठे उन युक्तियें। के। बताते है, 
जिनको तेरह-पन्‍्थी साधु छोगे। के हृदय में से दया दान के प्रति 
श्रद्धा निकालने के लिए. काम से छाया करते है। साथ ही उन 
कुयुक्तियों का कुछ जवाब भी देते हैं, जिसमे जनता उनकी 
कुयुक्तियों के फल्‍्दे से बच सके । 

(१) 

घन देकर जीव बचाना; व्यमिचार कराकर जीव बचाने के 
समान ही पाप है । यह बताने के लिए तेरह-पन्‍्थी एक कैसी 
भीषण कुयुक्ति देते है, वह सुनिये । तेरह-पन्‍्थी कहते हैं--- 

>> रिि (३ हि ह ५७ हे 6५ ७ ६5. 

दोय वश्या कसाई वार्ड गई, करता देखी हा जावारा 
संहार । दोनों। जणियां मतो करी, मरता राख्या हो 

८ _७ री 

लीव दो।य हजार ॥ एक गहने देई आपनो, विन छुद्ठाया 


( १२८ ) 
हो जीद एक हजार । दूजी छुड्टाया इण विधे, एक दोय हू 
हो चोथो आखब सेवाड़ ॥ एकण सेवायो आख़ब पांचमो, 
तो उण दूजी हो चीथो आख़ब सेवाय । फेर पड़यो ईतो 
इण पाप में, धर्म होसी हो ते तो सरीखो थाय । 
( अनुकस्पा' ढाल ७ वीं ) 


अथीतू--दो वेश्याएँ कसाईखाने मे गई | वहां बहुत जीवों 
का सहार होता देखकर दोनो ने सछाह की और दो हजार 
जीवो का मरने से बचाया | एक वेश्या ने तो अपने आमूपण 
देकर एक हजार.जीव बचाये, और दूसरी वेश्या ने कसाई वाह 
के एक दो आदमी से चौथा आख्रत्र ( अब्नह्मचथ या व्याभिचार ) 
सेवन कराकर एक हजार जीव बचाये | इनमे एक वेश्या ने 
गहने देकर पाचवे आख्रव ( परिग्रह ) का सेवन कराया और 
दूसरी ने चौथे आखब् ( व्याभिचार ) का सेवन कराया | उन 
ढाना दा पाप मे क्या अन्तर हुआ £# याद घम होगा. तो दोनो 

बरावर होगा ! 


तरह-यान्यया के कहने का आमभेप्राय यह है, के घन दना, 
यह पराचत्र आश्रव का संवन कराना €, आर व्याभचार करना 
चाथ आश्रत॒ का संवन कराना है | इ्सालए याद घन देकर 
जब बचाना घम है, ता व्य!भेचार कराकर जोव बचाना भी धम 


(९२९ ) ' 


है! क्योंकि घन देना भी आश्रव का सेवन कराना है, और 
व्यमिचार करना भी आश्रव का सेवन कराना है। दोनों ही 
आश्रव है, इसलिए चाहे धन देकर जीव छुडावे या व्यमिचार 
करके जीव छुड़ावे, दोनों एक ही समान है । 


कैसी असम्यता प्रण० और मजेदार युक्ति है | इस छुयुक्ति 
के आगे तो छज्जा को भी छज्जित हो जाना पड़ता है| यह युक्ति 
किसी दूसरे की भी नहीं है, किन्तु तेरह-पन्थ सम्प्रदाय के मूल 


च् े 


संस्थापक श्रीमान्‌ भीषणजी स्वामी की खय॑ की कही हुई है | 
इस निजता पूर्ण युक्ति का ण्डन करने के लिए हम भी 
नि्ेज्जता पूर्ण युक्ति का आश्रय लेने के लिए विवश है । क्योंकि: 


एसा ही उदाहरण उपरोक्त युक्ति का बराबर ग्रव्युत्तर समान है | 


मान लीजिये कि तेरह-पंनथ सम्प्रदाय के हृज्य जी का चातु- 

मास किसी शहर में है | उनके दशनाथ जाकर सेवा भक्ति करने 
का छाभ छेने की दो श्राविंकाओं की इच्छा हुई | आखिर उन्होंने 
सेवा में जाने का निश्चय किया । परन्‍तु खच दोनों के पास नहीं 
था | इसलिए उनमें से एक श्रात्रिका ने तो अपना 'जेवर बेचकर 
उन रुपयों से टिकट लिया | छेकिन दूसरी ने सोचा कि रुपया 
देना पांचवां आश्रव सेवन कराना है और व्यमिचार सेवन करना 
चौथा ओश्रव सेवन कराना है | पाप तो दोनें। ही द्वै और बराबर 

' है, बल्कि व्यमिचरार से भी घन का नम्बर आगे है यानि 
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व्यमिचार का “चौथा “और धन का 'पांचवां | ऐसी हालत में 
व्यथ का' जेव॑र “क्यो खोना'१ ऐसा विचार करके उसने इस 
प्रतीरें के व्यवहार सेँ स्टेशन वार को प्रसन्न ' कर भाझ 

गई, और जहां २ मौका आया इसी व्य॑वंहार'से «पारे “होती गई । 
इस तरह दोनों पृज्यजी के सेवा में पहुँची | पहुँचने पर उस 
आविका ने पूज्यजी से अभ की कि थह मेरी साथ बोली बाई 
मूल है | इसने पांचवां आश्रव भी सेवन कराया और जेवर भी 
गमाया | परन्तु मेने चंतुथ आश्रव का हो सेवन किया और घन 
वा छाई सो थैहां पर खारऊँगी, खंब्गी और प्रसंग पाकर दान 
लाम भी उठांगी। 
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! क्या तेरदपम्धी साध, रुपया खचकर आने बाली श्राविका की 


अपेक्षा रुपया बचाकुर आने वाली आ्राविका को अृष्ठ मानेगे ? अष्ठ 
न/सुहीा, “बराबर तो मानेगे £ उनकी टडृष्टि भें चॉथा आश्रव, और 
उचिवा आश्रव-समान ही है, फिर दाना आधिकाओ को समान 
मानने मे क्या हाति है / वदाचतू कहे: कि जो व्यभिचारिणी 

“है श्ार्विका ही नहीं, है, तो जिसने. रुपया दया वह भी“अरविका 
नहा.ह | क्योकि आप वेश्याओं के: उदाहरण भ स्पष्ट ही कहते हैं 
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उदाहरण के कही हुई श्राविकाओ के लिए इस सिद्धान्त का उ 
योग क्यो न होगा ? ओर यदि दोनो श्राविकाएँ बराबर नही है, 
तो धरने देकर जीव छुड़ाना और व्यभिचार करके जीव छुडाना, 
समान कैसे हो जावेगा ? जीव बचाने के लिए. न सही, अन्य 
कार्मों के लिए धन तो देना है| पडता है | क्या धन देना और 
व्यभिचार करना समान है ? 
(२) 

जीव रक्षा में पाप बताने के लिए तेरह-पन्‍्थी ' एक और 
युक्ति देते है | इस युक्ति को समझाने के लिए वे।“चित्र आदि 
से भी काम लेते है | हम पढहिले उनकी सारी युर्ति बंता" देते/है, 
उसका जवाब फिर देगे। । 


तेरह-पन्थी कहते है कि-एक मकान के बाहर साधु ढहरे 
हुए थे | रात के समय मकान में एक चोर चोरी करने के छिए 
आया, और घर में से धन चुराकर बाहर निर्कछा | साधु ने 
चोर को घन चुरा ले जाते देखकर सोचा कि मकान में चोरी हो 
जाने से हमारी बदनामी होंगी | ऐसा सोच कर साधु ने चोर 
को चोरी व्यागने का उपदेश दिया | परिणामतः चोर ने, वह धन 
वहीं डाक दिया, ओर चोरी करने का त्याग लेकर वहीं बैठ गया 
सबेरे मकान और घन- का माझिक आया | उसने अपने घर का 
ताला टूटा हुआ दे कर महात्मा से पूछा | महात्मा ने कहा कि यह 
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चेर हैं, और यह धन है | यह चोर धन चुराकर जा रहा था, 
लेकिन हमने इसको चोरी के त्याग का उपदेश दिया, इसलिए 
इसने धन ह्यागकर चोरी करने का सदा के लिए त्याग कर 
लिया है | यह ' घुनकर उस मकान और धन के मालिक ने 
महात्मा से कहा कि आपने मेरा धन घचाकर बड़ी कृपा की | 
यदि यह धन चला जाता, तो में छड़के का विवाह केसे करता, 
मकान केसे बनवाता और अन्य काम केसे करता |! 


(अब सोचने की बात यह है, कि साधु ने चोर को चोरी के 
पाप से बचाने के लिए उपदेश दिया, या धन बचाने के लिए । 
यदि घन बचाने के लिए साधु ने उपदेश दिया द्वो तो उस घन 
द्वारा होने वाले समस्त कामों मे साधु का अनुमोदन होगा | 
उस धन के द्वारा होने वाले कामो का पाप साधु को भी छगेगा। 
इसलिए यही मानना होगा कि साधु ने धन रक्षा के लिए उपदेश 
नहीं दिया, किन्तु चोर को चोरी के पाप से बचाने के ढिये 
उपदेश दिया ।! 


रे 


यही बात मारने वाले और मारे जाने वाले के छिये भी 
समझे । एक आदमी एक बकरे का मार रहा है। उस मारने 
वाढे को पाप से बचाने के लिए साधु उपदेश देते है, परन्तु बकरे 
को बचाने के लिए नहीं देते | यदि बकरे को बचाने के लिए 
साथु उपदेश देते है, तो फिर ऐसा भी मानना होगा कि घन 


डी 
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बचाने के लिए भी साधु उपदेश देते हैं। और“यदि बकरे के बचने 
से धम माना जावेगा, तो धन बचने से भी धरम मानना होगा | ! 
इसके सिवाय वे एक और उदाहरण देते है । 

“एक व्यभिचारी पुरुष एक त्री के पास हुराचार करने के 
लिए जा रहा था | साधु ने उसको दुराचार का दुष्परिणाम बताया 
जिससे वह पुरुष समझ गया, और उसने परदार-गमन का ह्याग 
कर लिया | व्याग लेने के पश्चात्‌ वह उस व्यमिचारिणी श्री के 
पास गया, और उससे बोला, कि मेने तो महात्मा के पास से 
पर-ख्री-सेवन का त्याग कर छिया है, इसलिए में तुम्हारे साथ 
अब सम्भोग नहीं कर सकता | यह सुनकर उस व्यमिचारिणी 
स्नी ने कहा, कि तुमने मुझ वचन दिया था, इसलिए या तो मेरे 
साथ सम्भोग करो, नहीं तो में कुएँ में गिर कर मर जाऊँगी।॥ 
व्यभिचारिणी त्री के बहुत कहने पर भी जब वह पुरुष नहीं 
माना, तब वह ख्री कु में गिर कर मर गई । 

“अब यदि मारने वाले का उपदेश देने से बकरा बच गया 
और बकरे के बचने का घम साधु का हुआ, तो व्यमिचारी पुरुष , 
को प्रदेश देने से व्यमिचारिणी खी कुएँ में गिर कर मर गई, 
अआसका पाप भी आपदेश देने वाले को छगेगा । परन्तु व्यभिचार 
का त्याग कराने. से जो व्यमिचारिणी ख्रीमर गई, अआसका पाप 
साधु का नहीं छगता, आुसी प्रकार बकरा- मारने वाले को हिंसा 
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का त्याक्ल कराने से जो बकरा बच गया आुसका धम या पाप भी 
त्याग कराने वाले को नहीं छमता । जिस तरह धन का बचाना 
पाप है, आुसी प्रकार बकरे का बचाना भी पाप है, परन्तु जिस 
तरह व्यमिचार का त्याग कराने से जो खी मर गई, आस स्त्री 
के मरने का पाप अआपदेश देने वाले को नहीं छगता, आस प्रकार 


घन और बकरे के बचने का पाप भी उपदेश देने वाले को नही 
लगता ४ 


यह है मरते हुए जीव को बचाने मे पाप सिद्ध करने के लिए 
तेरह-पन्थी साधुओ की कुयुक्ति ! इस युक्ति से छोगों को श्रम 
भे डालने के लिए कैसी झूठी बाते का आश्रय लिया गया है, 
पहले हम यह बता देना उचित समझते है । घन की रक्षा क 
लिए साधु पढदेश देते है, या धन की रक्षा के लिए शात्र कहता है, 
यह बात कोई भी नहीं मानता | प्रश्न ग्राण रक्षा की है, न कि धन 
रक्षा का । शात्त्र में पाणानुकम्पए, भूयानुकम्पए, जीवानुकम्पए, 
सत्तानुकम्पए! पाठ तो आया है, परन्तु 'घनानुकम्पए” कही नहीं 
. आया है | ऐसी दशा में जीव रक्षा के सम्बन्ध भे धन रक्षा का 
उदाहरण देना, किसी भी तरह उप्युक्त नहीं है । घन जड है 
और जीव चैतन्य है । जीव को सुख दुःख का अनुभव होता है 
लेकिन धन को सुख दुःख का अनुभव नहीं होता । धन चाहे 
जमीन के ऊपर रहे, जमीन के भीतर रहे, चोर के यहां रहे, 
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साहकार के यहां रहे, उसका न हप होता है, न शोक होता है 
क्योकि चह जड़ है । परन्तु जीव के लिए यह बात नहीं है । 
जीव, अनुकूल परिस्थिति से प्रसन्न हैता है, और प्रतिकूल 
परिध्थिति से दुःखी होता है | बकरे को यदी काटा या जलाया 
जान लगे, तो वह चिह्लाता है, परन्तु घन को चाहे काटा जावे या 
जलाया जाबे, वह सं तक नहीं करता । ऐसी दशा में मारे जाते 
हुए बकरे की तुलना, चोरी जाते हुए धन से करना, यह तो छोगों। 
को भ्रम में डालना ही है | 


दूसरी बात यह कि के व्यभिचारिणी त्री अपने जार पति 
के लिए मरी हो, इस बात का एक भी उदाहरण नहीं मिल सकता | 
जार पति से रुष्ट होकर, उसका व्यमिचारिणी स्री ने सवेनाश 
करा दिया या कर देवी है। इसके तो सैंकड़ो उदाहरण हैं, परन्तु 
जार पति के छूट जाने से कोई व्यमिचारिणी स्री मरी हो, 
इसका दाहरण संसार भर में ढूँढने पर मी नहीं मिछ सकता | 
जो ख्री अपने विवाहित पति को भी छोड सकती है, वह अपने 
जार पति के लिए ग्राण दे दे, यह कमी सम्भव ही नहीं है। 
इस तरह का दादरण देना भी छोगों को भुरावे में डालने के 
लिए ही है | 


हम तेरह-पन्थियों की युक्ति का खण्डन उन्हीं की युक्ति को 
दूसरे रूप में रखकर करते हैं । 
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मानछो कि एक मकान के बाहर साधु ठहरे हुए है। चोर 
उस मकान में से धन चुराकर निकला | महात्मा ने धन चुराकर 
जाते हुए चोर को देख कर सोचा कि घन चोरी जाने से हम यहां 
ठहरे हुए हैं, इसलिए हमारी भी बदनामी होगी ओर जन घर्म को 
भी छांछन छगेगा । ऐसा सोचकर महात्मा ने चोर को चोरी- 
त्याग का उपदेश दिया | परिणामतः धन वहीं छोड़कर, चोर ने 
महात्मा से चोरी का ग्रत्यास्यान लिया और व्हीं| बैठ गया। 
संबरे घन का स्वामी आया । उसने ताला टूठा देख महात्मा से 
पूछा | महात्मा ने कहा कि यह धन है, ओर यह चोर है | हमने 
इसको उपदेश दिया, इससे इसने यह तुम्हारा घन भी छोड विया 
' और सदा के लिए चोरी का त्याग कर दिया | यह सुनकर घन 
के स्वामी ने कहा कि आपने इस चेर को उपदेश देकर यह मेरा 
धन नहीं। बचाया है किन्तु मेरे ग्राण बचाये हैं। यदि मेरा यह्द 
धन चढछा जाता, तो मुझे इतना दु।ख होता कि में मर ही जाता | 
में आपका बहुत उपकार मानता हूँ । 


इस तरह चे को चोरी त्यागने का उपदेश देने से चोर भी 
पाप से बचा और घन का स्वामी भी आत्त ध्यान करके मरने से 
बचा | धन को ते सुख दुःख होता नह है, जो सुत्र दुःख होता 
है, वह उसके स्वामी की । इसलिए चोर भी पाप से बच गया, 
तथा घन का स्वामी भी दुख, मृत्यु एवं आत्त ध्यान के पाप से 
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बच गया | ऐसी दशा में चार को चोरी त्यागने का जो उपदेश 
दिया गया, उस उपंड़ेश से चोर का भी हित हुआ, और घन के 
खामी का भी हित हुआ | दोनों ही व्याफ़ पाप से बचे | यह 


क्या बुरा हुआ : 


यही वात बकरे को भारने वाले और बकरे के संम्बन्ध में भी 
समझें । मारने वाछे को न मारने के लिए जो उपदेश दिया 
गया, उस उपदेश से मारने वाछा भी पाप से बेचा और बकरे वी 
भी जीवन-रक्षा हुए, वह आत्तध्यान के पाप से बचा । इसमे क्‍या 
बुरा हुई 


देरह-पन्‍थी लोग व्यमिंचारी पुरुष और व्यंमिचारीणी खो 
का उठाहरण देते हैं | हम इस उदाहरण को भी अनुकछ रूप में 
'रखते है । मोनलो के एक व्यमिचारी पुरुष अपनी कुब्टा प्रेय्सी 
के साथ व्यभिचार करने के लिए जा 'रहा था । मार्ग में-महात्मा 
मिले, जिनके उपदेश से उस पुरुष ने पर-खी-ममन का त्याग 
कर दिया । पिर वह युरुप उस व्यमिचारिंणी स्री के पास गया । 
उसने व्यभिचारिणी स्री को महात्मा -द्वारा दिया गया उपदेश “भी 
सुनाया और उसने , यह भी कहा, कि मैने , महात्मा से ब्याभिचार * 
का ह्यांग कर लिया हैं । यह सुनकर व्यामंचारिणी त्री के मन 
में व्यमेचार से घृणा हुई, वह भी व्याभिचार के दुष्फछ से! भय-- 
भीत हुई | अत; उस व्यमिचारिणी ख्री ने भी महात्मा के पास 


( १३८ ) 


आकर पर-पुरुष-सेदन का त्याग कर लिया और सदाचारेणी बन 
गई # | इतने ही मे उस पुरुष की विवाहिता खस्री ने खुना कि 
मेरे पति ने परदार-गमन का व्याग कर लिया है | यह छुनकर 
वह भी ग्रसनन्न होती हुई महात्मा के पास आई | उसने महात्मा से 

हा, कि आपने मे रे पति को पर ली का ह्याग करा दिया, यह 
आपने बडी कृपा की | मेंर पति व्यभिचारी हो गये थे, ओर 
, बहुत कहने सुनने पर भी वे नहीं मानते थे; इसलिए में भी 
: व्यमिचारिणी हो जाती, परन्तु आपकी हूपा से मेरे पति सुमाग 
पर आगयें) अत३ मैं भी पर-पुरुष-गेमन का त्याग करदों हूँ। 


न्प्न 


,.. इस ग्रकार एक व्यभिचारी पुरुष को उपदेश देने से उस 
पुरुष वी पत्नि भी व्यभिचार मे ग्रव्ृत होने से बच गई, तथा 
व्यभिचारणी सत्री ने भी व्यमिचार त्याग दियां। यह कमा 
बुरा हुआ £ कि 


मतठव यह कि जिस प्रकार चोर की उपदेश देने से, चोर 

और घन के स्वामी का हित हुआ, उसी ग्रकार मारने वाले को 
उपदेश -देने से, मारने वाछे का और बकरें का हित हुआ; तथा 
' उसी प्रकार व्यमिचारी को उपदेश देने से व्यभिचारी पुरुष, 
मल 2 55 
# तेरह-पान्थियों में इस तरह की अनुकूल भावना तो होंती ही 


नहां है। उनका भावना ऐसी कछुषित हो गइ है, कि जिससे वे प्रतिकूल 
आर पाप व ही कत्पना करते हू । 


( ९३९ ) 
उसवा। पत्नी तथा व्यभिचारिणी खो तीनो का हित हुआ ।इिसमे 
पाप क्‍या हुआ £ मु 
(३) 
दया को हृदय से निकालने के लिए तेरह-पन्थी छोग एक 
' थंह युफि देते है कि 


“कर खड़े मे थोड़ा सा पानी है, जिसमे. बहुत सी मछंलियाँ 
भरी हुई हैं । एक प्यासी भैंस पानी पीने के छिए आई । एक 
"आदमी जो वहा खडा है, और खड्डे में पानी * थोडा तथा मछली 
मेढक बहूत होने की बात जानता है, यदे भेस को हांकता हे, तो 
जैस प्यास कौ मारी मरती है, और नहीं. हांकता है, तो खड्टे में 
की मछलियां, भैस के पैरो से मरती है | एक ओर दया करने 
पर दूसरी ओर हिंसा होती हे । इसी से हम कहते है कि संसार 
ऊँ तो ऐसा चलता ही रहता है | अतएव अपने का न तो भैस 


पर ही दया करनी चाहिए, न मेढक मछछी पर, किन्तु मौन 
रखना चाहिए [ 


यह तेरह-पन्थियों की युक्ति है | इसका जवाब हम इस रूप 
में देते है, कि यदि उस आदमी ने छाछ या घोषण पिछाकर मैंस 
की प्यास भी मिंठा दो और खड़े में के मेंहक्क मछली को भी 
घचा दिया, तो यह तो ठीक हुआ मानोंगे न ? अुसने दोनों ही 


प्र दया की, इसमें तो पाप नहीं हुआ £ किन्तु तेरह-पन्थी तो 


/(7१४० ) 


“छाछ पिलाने में भी पाप मानते हैं .। साधु के सिवाय किसी को 
वुछ-मे देने या बचाने में एकान्त पाप मानते हैँ । 


ः (9४) 
तेरह-पन्‍ंथी कहते हैं' कि 'एक बिल्ली चूहे को मारना चाहती 
' है | यदि चूहे,क्े बचान के लिए बिल्ली का हांका जाता है, तो 
' बिल्ली मूखी रहती है और ,उसके अन्तराय छगती है| इसी से 
, हम कहते है कि किसी को बचाने में घम पुण्य नहीं है |? 


हम 'तेरह-पत्थियो की इस थुफ्ति का यह उत्तर देते है कि 

यदिं किसी आदमी ने बिल्ली को भी दूध पिछा दिया और चूहे को 
भी बचा दिया, तो इसमें क्या पाप हुआ ? दोनों ही बचे है । 

(५) 

तेरह-पन्‍्थी कहते हैं कि 'एक गाय प्यासी बंधी हुई थी | 

एक आदमी ने दया छाकर उस गाय को पानी पीने के लिए खाद 

दिया। वह गाय पानी पीने चली; परन्तु एक दूसरे आदमी ने सोचा 

' कि यह गाय इस तलैया मे जा रही है | तहैया में पानी बहुत 

थोहा है, और मेढक मछली बहुत हैं, जे गाय के. पांव से दब कर 

मर जाबेगे | ऐसा सोचकर उसने पानी पीने के लिए जाती हुई 

गाय को वापस हांक दी, गाय को पानी नहीं पीने दिया | इस तरह 

' एक आठमी ने तो गाय की दया की, पानी में के मेढक मछली की 

दया नहीं की और दूसरे आदमी ने मेढक मछली की दया दी, 


॥ ( १७१ ) 
गाय का अन्तराय दी। एक तासरा आदमी भी वहां खडा हैं, 
* जिसने मंदक मछली की भी दया नहीं की, और गाय को भी 


तराय नहीं दा, उसको भी पानी पीने से नहीं रोका, तो इन 
वानो में से सच्चा दयाबान कोन ठहरा ? 


इस तरह भोले छोगों से प्रश्न करत है। भोके छोगम-कहद देते 
है, कि “जो चुपचाप खड़ा रहा, वही सच्चा दयाकान हैं !! परन्तु 
हम इस युति को दुसेर रूप में रखते है। 
एक गशय प्यासी बंधी था । एक दयाद् पुरुष को यह 
, माद्धम नहीं था, कि तंडेया में पानी कम है, और मेढक मछली 
मर जावेंगे, इसलिए उसेने गाय को पानी पीने के छिए खोल 
दिया | दो आंदमियो को यह माद्धम था, कि तंडेया में पानी 
कम है, मेंढक मछली ज्यादा हैं, ओर यह प्यासी गाय वहां पानी 
पीने के लिए जावेगी, ते। मेढहक मछली की हिंसा हो- जावेगी । 
ग्रह माद्म होने पर भी एक आदमी तो चुपचाप ही खड़ा रहा, 
परन्तु दूसेर आदमी ने अपने घर से घोवन का अचित पानी 
छाकर गाय को पिछा दिया | इस तरह उसने गाय की भी दया 
की और मेढक मछली की भी दया की । अब इन दोनो आदमियों 
में से कौन अच्छा है ? जो चुपचाप खडा रहा वह दयाहल है, 
या जिसने गाय की भी रक्षा की तथा मेंढक मछली की भी , रक्षा 
की, वह दयाढु है ? दोनों में काश अन्तर है या नहीं। £ दोनो 
ः १९ 


( १४२ ) 


की दया करने वार को तो दयाबान मानेंगे ? किन्तु तेरह-पन्‍्थी 


दोनो को ही पापी मानते है । 


(६ ) 

तेरह-पन्‍्थी कहते है कि 'कछ आदमी भखों प्यासो मर रहे 
हैं। उनके गाजर मूठा खिला तथा कच्चा पानी ।पंछाकर बचाया 
यह कितना पाप हुआ ! क्योंकि गाजर, मूछा और कच्चे पानी 
में अनन्त जीव है | बचे तो कुछ आदमी, और हिंसा हुई अनन्तो 

हक ०. 3.  अ ६5 खें कप हे औ 

जीवों की इसी से हम कहते हैं कि भूखों को खिलाना ओर 
प्यासो को पानी पिछाना पाप है |! | 


इस तरह गाजर मृले और पानी के जीवो दी हिंसा को आगे 

रखकर भूखे प्यास के मोजन पानी देना पाप बताते हैं । यब्रापि 
ब्र ॥0 पीली ( ( का 

उनका उद्देश्य तो छोगो के हृदय मे से दुःवी के प्रति दया निका- 
छना है परन्तु उस उद्देश्य की प्रति के लिए वे . इस तरह की 
बात आगे रखकर लोगों को चक्कर में डाछते हैं | हम ऊनदी 

| कम उत्तर पल हप (्<्‌ के ३७ 
इस युक्ति के उत्तर मे दूसरी युक्ति रखते हैं, जिसमें गाजर, मूला 
या पानी के जीवो की हिंसा का नाम भी नहीं है | 


मानलो कि कुछ आदमी भूखों प्यासों मर रहे ये। इस 

रण वे एक बकरे को मार डाछन की तेयारी में थे। इतने ही। 
म वहा से एक श्रावक निकछा, जो गरम पानी ही ता था, कच्चा 
: पाना नहीं पीता था | उस श्रावक ने उन आदसभियों से पछा. कि 


३. 


( रैं३ ) ४ 


इस बकरे को क्यें। मार रहे हो ? उन छोगो ने उत्तर दिया कि 
हम भूखे प्यासे हैं, इसलिए ! उस श्रात्रक के पास बहुत सी 
मिठाई वगैरा खाद्य पदाय भी था, और एक बडा छोटा था, जिसमे 
पक्का ( गम ) पानी भरा हुआ था | उस आवक ने अझुन छोगो को 
मिठा३ बगैरा खिलाकर तथा वह पक्का पानी पिछाकर उनकी भूख 
प्यस का दुःख भी मिटा दिया, तथा जो बकरा मारा जा रहा था, 
उसको भी बचा दिया | इस कार्य में तो ग।जर, मूछा या कच्चे 
पानी के जीबे दी हिंसा नदी हुई, इसलिए इस तरह के काये को 
तो पाप न मानोगे ? झ्ुन भूले प्यास छोगो का और बकरे का 
दुःख मिटा, यह तो पाप नहीं। हुआ £ ऐसी दशा में किसी भूखे 
प्यासे का कष्ट मिठाने को पाप बताने के छिए गाजर, मूछे और 
कच्चे पानी के जीवों क। हिंसा को आगे रखना, छोगों को भ्रम म्>ँ 
डालने के छिए ही रहा या और कुछ ! 


(७) 


तेरह-पन्थी कहते हैं, कि ॥कसी आदमी का पेट दुःख रहा 
था, और वह मर रहा था | आुसका दुः मिठाने के छिए हुक्का 
पिछाया, इसमे आग पानी के जीवों की कितनी हिंसा हुई ! 
इसी से जीव को बचाना, या दुःख पाते हुए का दुःख मिठाना 
पाप है ॥ 


( १४४ ) 

हम तेरह.पन्‍्दी छोगो की इस दलील का दूसर रूप में सामने 
रखते हैं | मान लो, कि एक आदमी के पेट में जब तक दद होने 
ल्गता था, इसलिए बह हकक्‍्का पिया करता था । जिसमे आग 
पानी के जीवे। की हिंसा हुआ करती थी | किसी दयालु पुरुष नें 
आस आदमी को एक ऐसी अचित दवा दी, कि जिससे झुसका पेट 
का दुःखना मिट गया तत्ृश्चात्‌ अुसने हकका पीना भी छोड दिया; 
जिस प्रकार से झुसका पट दुखना बन्द हो गया और आग पानी के 
जीवो दी हिंसा भी बच गई; इस काम मे तो उंस दवा देने वाले 
आदमी को पाप नहीं लगा 


इसी प्रकार कोई आदमी दारू पीता था और बहुत उत्पात 
करता था, घर के छोगे। को मारा पीटा करता था, तथा दूसरे 
कोगो से भी झगडा किया करता, था | इतना ही नहीं, वह घर मे 
का' अनाज भी दारू खरीदने के लिए बेच दिया करता था, जिससे 
उसके घर के लोग भूखों मरते थे | यह देखकर एक दयालु 
आदमी उस दारू पीने वाके को दूध पिलाने गा, जिससे उसकी 
दारू पीने की आइत छूट गश और वह भी पाप से बच गया, 
तथा उसके घर के छोग भी आत्तेध्यान आदि के पाप से बच गये। 
इस काम में तो उस दूध पिछाकर दारू छुडाने वाढे को पाप 
लगना न मानोंगे १ यदि इन दोनो कामों मे भी पाप होना मानते 
हो| तो फिर हुक्के से होने वाढी हिंसा का नाम क्‍्यें। छेते हो? 


( १४७ ) 


लोगों को आग पानी आदि के जीव की हिंसा का नाम छेकर श्रम 
में क्यों डालते हो ? स्पष्ट ही क्‍यों नहीं कहते कि किसी दुःखी 
का हु।ख मिटाना, किसी मरते हुए जीव को बचाना पाप है, चाहे 


हु.ख॒ मिंटान या बचाने मे किसी जीव की हिंसा न भी हुई हो, 
और' अचित (निर्जीब ) पदा4 के देने, अथवा नि्द्ध (पाप रहित) 


उप्राय के करने से ही किसी का दु ख क्‍्यें। न मिटा हो, या को£ 
मरता हुआ जीव क्यों न बचा हो ! 


ैँ 


तेरह-पन्थी साधु इसी तरह की अनेक युक्तियाँ देते है, 
हैं क्युक्तिया कद्दना कुछ भी बुरा न होगा | उन सब का 
वर्णन या खण्डन प्रन्थवृद्धि के भय से नहीं किया गया है, कि 
उनमे की कुछ ही युक्तियो का हमने वर्णन किया है, और तेरह 
थी साधुओं की युक्ति का खण्डन करने वाली युक्तियां दी है | 
हमारे द्वारा वर्णित युक्तियों पर से बुद्धिमान व्यक्ति न सब 
युक्तियो के विरुद्ध युक्ति की कल्पना कर सकता है, जो तेरह- ' 
पन्‍धी साधुओं की ओर से दो जावे । 
हमने अपनी ओर से जो यक्तियां ऊपर दी है, वे यक्तियां 
तेरह-पन्थियों से प्रश्न करने के रूप में मी काम में छाई जा सकती 
है | ऐसा करने से तेरह-पन्थियो की मान्यता का नग्न रूप सामने 
आ ही जावेगा और यह पता लग जावेगा के तेरह-पान्थयों की 
मान्यता का असली रूप कया है, तथा वे उस असली रूप को 


' (१४६) 


चहल 


छिपाने के लिए कैसी-कैसी तरदीकबों-युक्तियो आदि से वाम 
३ अ 
ल्तेह। 


नोट-तेरह-पन्य के सैद्वान्तिक ग्रन्य श्रम-विध्यंसन!, "मिक्षु- 

यश रसायन!, 'अनुकम्पा की ढाले! और ारह ब्रत की हें), 
ट 5 0 भरें पड़े _ ३५ 5 ३ जन सा 

इसी तरह की कुयुक्तियों स भरे पड़े हैं | छागा द्वारा उन कुयु- 
6 ४ 5३ शी प ५० 
क्तियां का खण्डन और विरोध होता देखकर तेरह-पन्य सम्प्रदाय 
के कणधघारो ने अब इन पुस्तकों का बेचना और किसी को देना 
तक बन्द कर दिया है | आप, तेरह-पन्थी साधुओं से इन पुस्तकों 
के विषय में पूछिये, और इनको मंगवाने का प्रयत्न कीजिये, तत्र 
आपको हमारे कथन पर विश्वास हो जावेगा | 


॥ख प्त॥ 


फ्रि ए कं, १ 

इस उद्धरण से तेरह-पन्‍्थ म्प्रदाय के से चित 
भानस का परिचय होगा 

थली में पांच दिन 7 प्रवास 


( ले० ” मऔवरमर्जी लिंघी, (तरुण जैन”! नामक मासिकपत्र 
से उद्ध्भत अंक-द्सिम्बर १९४१ के का डपयोगी अह्य) 
मैं ताराख ६ नवम्बर की रात को छाडनू पहुँचा | छाडनू में 
एक ही दिन में कई संस्थाओं को देख सका और बहुत से छोगो 
से बहुत से विषया पर चचा विमशे करने का भाौका मिछा, इसका 
श्रेय छाडनूं के उन मित्रे। को है जिन्होंने अपना समय देकर मुझे 
कृताथ किया | 


दूसरें दिन सुबह मेरे मित्र श्री मूलचन्दजी बेद और में 
पडिहारा जाने के छिए सुजानगढ स्टेशन तक ऊंट पर गये | वहां 


( १७४८ ) 


से रेठ द्वारा दिन के १० बजे पढ़िद्ारा पहुँचे । बेस पड़िद्वारा 
जाने का कोई कारण नहीं था--पर चुकि तेरापन्थी सम्प्रदाय के 
आचाये श्री तुल्सीरामजी, जिनके आम तौर से 'पृज्यजी” कहा 
जाता है, उस समय पडिहारा में थे, इसलिए उनसे भेट करने की 
इच्छा हमें वहां ढेग३ । पड़िहारा स्टेशन पर टन से उतरते ही 
हमे 'पूज्यजी? के दशन के लिए आने जाने वाले यात्रियों की 
चहल .पहल दिखाई दी। स्टेशन से बाहर की एक छारी खडी थी, 
जो पूज्यजी के दशन के लिए आने बाले यात्रियों को स्टेशन से 
गांव में छेजाने और वहा से वापस छाने के छिए हर ट्रेन ठाइम 
पर स्टेशन पर आया जाया करती थी। इसी छारी मे बैठकर हम 
गाव में उस स्थान पर पहुंचे, जहां 'पृज्यजी” बिराजे हुए थे | 


ए 
हि] 


जिस समय हम महाराज के पास गये, उस समय वे 
आहार! के लिए जाने वाले थे; इसलिए साधारण परिचयात्मक 
बात-चीत के बाद हम भी उस समय वापस आ गये | आहार के 
बाद तथा और कोइ धार्मिक क्रिया थी तो उसके बाद हम उनसे 
मिले | पूज्यजी के पास एक तरफ साधु साध्वी बेठे थे और 
दूसरी तरफ दरानाथी आ्रावकगण | तब से छूगाकर शाम के 
३॥-४ बजे तक का अपना बहुत सा समय पूज्यजी ने भेरे साथ 
बातचीत करने में दिया, इसके लिए में यहां उनका आभार 
खीकार करना अपना फर्ज समझता हूं। 


( १४९ ) 


ट 

इस मुलाकात के सम्बन्ध में चूकि वहुद से प्रश्न मुझ से किये 

गये है, इसलिए में कुछ विस्तार से अपने अनुमवरो को व्यक्त 
करूँगा । सब्र से पहले मुझे यह कहना है कि में पृज्यजी के पास 
यह देखने के छिए. नहीं। गया था कि वे और उनके अधीनस्थ 
साधु शालोक्त ब्रियाओं का पूरा पूंग पालन करते है या नहीं | 
मेरी ऐसी दष्टि ही नहीं है। मे रे निकट तो सच्चे साधु की परीक्षा 
हृ है भी नही | मुझे तो जीवन से मतरूब हे, जीवन को में 
देखता .ह । वही देखने की चीज है भी | अगर जीवन मे साधुत्व 
हुआ, तो वह खुद बोला करता है। उसे शाझ्लों के विधि-विधानों 
की आवश्यकता रह ही क्यों जायगी ४ प्रत्येक, मानव प्राणी का 
ध्येय अपने जीवन का निरन्तर विकास करना है-ऐसा विकास 
जे। दूसरे। के जीवन विकास में बाधक तो होता ही नहीं बश्कि 
मदृद करता है | यह जीवन विकास ही सच्चा सुख है और 
सनन्‍्तें। की भाषा मे आत्म कल्याण” है | पर यह समझना जरूरी 
है कि समग्र जीवन एक है, उसके अछग अछग टूकड़े नहीं हो ' 
सकते । इसलिए जीवन-विकास के ध्येय की प्राप्ति सरे जीवन के 
विकास से होती हैं । इसके लिए हम जीवन के भीतर और 
बाहर सव जगह झुद्धि का वातावरण चाहिये । संयम, तप और 
त्याग के द्वारा अपनी शक्तियों का त्रिकास करना तो जरूरी है ही, 
पर यदि इन विकसित शक्तियो का उपयोग नहीं किया जाय या 


२० 


( १७० ) 


इस भाति उपयोग न क्या जाय जिससे जगत का अधिक से 
अधिक कल्याण हो, तो उस तप, त्याग और संयम से कोई छाभ 
नहीं हो सकता | ऐसी हारूत में तो वे जीवन में उल्ठी कृत्रिमता 
पैदा करते हैं| इसलिए में तप, ध्याग और संयम को उस समय 
तक को३ महत्व नहीं देता जब तक कि यह न मातम हो जाय 
कि उनका उपयोग किस तरह किया जा रहा है | 


इस हर्ट से विचार करने पर,-मैने पडिहारा मे जो कुछ 

देखा, उससे मुझे कोई सन्तोष नहीं मिला | पूज्यजी से जो बाते 
” अुनम विचारक की सजगता नहीं। मिली, जीवन विकास के 
आम्भीदवार की जागरूक बुद्धि और झुदार दिल भी नहीं मिछा | 
आज ग्रायः अधिकांश 'साथुओ! की यही हाछुत है और पृज्यजी 
उप्क बाहर नहीं हैँ | यहां .मेरा उद्देश्य उन सरे ग्रश्ने वी 


चचा करने का नहीं है, जिन पग्रश्नो पर पृज्यजी के साथ मेरी 
बात-चीत हुईं | उन सब की चची करना न तो आवश्यक ही 
| आर न सम्भव ही है । में यहां सिर्फ अपने विचार ही 
प्रकट करूँगा, जो पूज्यजी से मिलने के बाद मेरे मन मे 
उत्पन हुए | 

यदि किसी प्रश्न पर शात्र को छोडकर वे विचार ही नहीं 


तह सकते-शात्र मे जो कुछ छिखा है या जो कुछ लिखा हुआ 


( १०१ ) 


वे मनाते है # उसमे किसी भी तरह का पर्रतन करना उनको 
मंजूर ही नहीं, ठंब चची स॑ मतढब ही क्‍या निकल सकता हैं २ 
पस्वितन करना उनकी दाथ्टि से घम-च्युत होना है £ कोइ बात 
कितनी ही। ग्रहण क़रने योग्य क्यों न हो, अगर शाख्र म॑ उसका 
ग्रहण करने का नहीं लिखा है, तो वह अम्नाद्य ही है !' भरी 
समझ में जीवन विकास करने वाढ का यह दृष्टि नहीं हो सकती | 
ऐसे आदमी को में शाख्रो के प्रति सच्चा भर हा कह दूं, पर 
जीवन के प्रति या मनुष्यता के प्रीत तो कभी सच्चा नहीं मान 
सकता | जिस जीवन में मुझे स्पष्ट मानवता का [रविरींध दिखाई 
दे रहा है या कम से कम मानवता की तरफ पक्षा पोषित की 
जा रही है, उसका छाख छाख शात्र समथन कर ता भी # उसे 
निर्दोष नहं। कह सकता | हि 
साधत्व का वेष पहन छने के कारण ये सांघ संसार से 

पना कोई वास्ता नहीं। समझते; यह देख और घुनकर तो मर 
आश्रय का पार न रहा । संसार ह्यागा का अथ॑ इन्होने यह 
किया दे कि अब संसार के प्रति उनकी कोर जिम्मेबारी ही नहीं 


ए ५ 


रह गई है । उनका उद्देश्य तो आत्म कल्याण की साधना करना 


___  ्ंेि्ियद-६ै7 

» शास्त्रों के पाठ का अथ चाह कुछ भा होता हो । पर उन्हान 

जो मान रक्‍खा है, उसा को आगे लात ह, किन्तु सूत्र के फलीतार्थ था 
आशय पर विचार करन की गाक्ते हां नहां ६ । “प्रकाशक 





च्ऊ 


( १७२ ) 

है; और यह आत्म कल्याण भी जरा विचारने की (चीज है; 
जो अन्य किसी भी चीज से मेल नहीं। खाता | अगर पास की 
शषोपडी में ही एक अनाथ बालक रुग्णावस्था की बेदना से कराह 
रहा हो तो मी ये आत्म-कल्याणी साधु उसकी सेवा करने जाकर 
अपने आत्म-कल्याण को ख्राश्डित नहीं कर सकते; क्योंकि उनके 
शासत्र मे रोगी की सेवा करना आत्म-कल्याण का रास्ता नहीँ 
बताया है | 


इस तरह की जड़ बुद्धि से जहां सारा जीवन-व्यापार चल 
रहा है, वहा किस साथुता की परिक्षा करूं: ? यह कहे जाने 
पर कि 'भीछे के बच्चन में ज्यादा हिंसा होती है, इसलिए आपको 
खादी हैा। काम में छानी चाहिये ।! तब यह जवाब मिला के 
“हमारे लिए तो दोनो ( वच्न ) हिंसा से मुक्त है क्‍योंकि वे हमारे 
लिए तैयार नहीं। किये गये हैं? तो उनकी बुद्धि पर तरस अय्ये 
ध्िना नहीं रह सका । ऐसे ही। छोगो के लिए और इसी तरह का 
तर्क किये जाने पर रूस के मह्यन्‌ विचारक ठाल्सटाय ने छिखा 
होगा । कि, “मनुष्य कहीं भी और किसी रूप मे रहता हो; पर 
यह निश्चित है कि उसके सिर पर जों मकान की छत है, वह 
स्वये नहीं बनी, चुल्हे में जलन वाली छकाडिया,भी अपने आप 
वहां नहीं पहुंच-ग३, न पानी विना छाए खयमेब आगया और 


पकी ४ 5 $ 8] 
की हुई रोटियां मी आसमान से नहीं बरसी | उनका खाना,* 


( १७३ ) 
कपड़ा और पेरो के जूते ये सब्र डनके लिए बनाए गये हैं, और 
इनके बनाने वाढे पिंछ 4 पीढियो भे रहने वाले वे छोग नहीं थे 
'जो अब सब मर-खप गये है | थे सब काम आजकल विद्यमान रहने 


-४] 
गा | 
6» 


ही छोग कर रहे है, जो अपनी जरूरते पूरे करने नहीं 

पाते और दुनिया में दूसरों के लिए मेहनत करते घुल घुछ कर 
जे  च है] 

मर जाते है | 


खेती करने मे और हर प्रकार की ग्रद्ृत्ति में ये साधु 'पाप 
बताया करते है और पाप से मुक्त होने का उपदेश दिया करते है, 
पर जब उनसे सा प्रश्न किया जाता है कि अगर सभी आपका 
उपदेश मान के और पाप समझ कर हर प्रकार की उत्पादक 
प्रशत्ति छोड दे तो हमारा और आपका जीवन कैसे चलेगा और 
यह आत्म कल्याण कैसे निमेगा ” तो ऐसे प्रइना से वे अपना 
काई वास्ता नहीं। समझते और टठाहस्टाय के ही शब्दों मे “ झुस 
प्रश्ष से विस्कुछ असम्बद्द प्रश्नो की पाण्डिय पूण चची करने 
छग जाते है / संसार के नाम पर सभी तरह की प्रदृत्तियोँ 
आदवयी करते है और ' कर सकते है, साधुओ को' उससे के 
मतलब नहीं; पर में पुछता हू, प्रबृत्तियों से चाहे वे मुक्त हो, पर 
ग्रवृत्तियों के परिणाम से कहां मुक्त हैं ? खेती करने को वे पाप 
बताते है, पर अन्न वे खते हैं; कुओ ख़ुदाने को पाप कहते हैं, पर 
कुएं का पानी वे पीते हैं, कपड़ा बुनने और बुनवाने में वे पाप 


( १०४ ) 


समझते हैं, पर कपड़ा वे पहनेत हैं; रोगी-उपचया और चिंक्रित्सा 
मे वे परम नहीं समझते, पर औपधि-चिकित्सा वे कराते हैं । 


इन सब ग्रश्नो का उनके पास जवाव है कि पंच महाब्रतथारी/ 
के इनमे पाप नहीं रगता क्योंकि य सब उनके निमित्त नहीं। 
को हे ह घ (5 ५ हो 0 
किये जाते । बस, पंच महाव्रतधारी इन प्रवृत्तियों के पाप से 
जे उन्हें हि २ 6४७ (७ ० के च्ः कः रच 
मुक्त हैं, उन्हे यह सनन्‍्तोष रहता है कि किसी का कह कर वे 
यह नहीं. कराते है, और यह मात्धम हो जाने पर कि उनके 
निमित्त से वे की ग३ है तो वे उनका छाम नहीं छेते # | पर 
यह केई कहे तभी तो मात्ठम हो * क्योकि जिस साधारण बुद्धि 
से यह मार्म हो भी सकती हे, उसे तो वहा स्थान ही नहं। है । 
वहां तो केवल शाख्रीय बुद्धि है । 


दान की भी ऐसी ही खाथ पृण विडम्बना की गई है | पंच 
महात्रत्धारी साधु को दान देने में धम है, और अन्य किसी को देने 
में धम नहीं है| इसको कहते हैं वे सुपात्र-दान ! और ऐसे सुपात्र 
तेरा-पन्थी साधुओं के सिवाय और किसी का होना शायद ही 


किम आम ४2 
सम्भव हो | मैने प्रृज्यजी से पूछा कि “अगर सत्य और अहिंसा 





# इस विषय से भी ढाक पिछोड़ा हो रहा है, केवल शब्द से पूछ 
लेने मात्र से कि यह आपके लिये नहीं बनाया गया है निर्दोष और 
ग्रासुक नहीं हो जाता, जब तक कि उसकी उत्पत्ति के उद्देश्य पर विचार 


व सनन नहीं किया जाय | --अ्रकाशक 


(१४०) 


की साधना पर ही पच महात्रतो का आधार है, तो एक प्राणी के 
लिए जितना अहिसा-पाठन सम्भव हो सकता है उतना यदि एक 
आदमी करता है, फिर भी न तो वह पंच महात्रतों की व्याख्या 
ही जानता है, और न अमुक प्रकार का वेष पहनता है और न 
अमुक प्रकार का अध्ययन ही करता हैं और न अमुक प्रकार की 
क्रियाएँ ही करता है पर वो अपना सारा 'जीवन अपने अहं को 
कुचछकर दूसरा की सेवा में खपाता है, “तो वह मुपात्रो की 
गिनती मे आता हैं या नहा 2” यह कहते हुए के 'आ सकता 
ह” महाराज को काफो काठेनाई सी हुई खर, उन्हाने इतना 
स्वीकार तो कर लिया, यही क्या ,म है ? इन सारी बातों से 
यही माछ्म होता है कि बुद्धि और विचार के लिए बहुत कम 
गुजाइस इस तरह के सम्प्रदायवाद के धरों में रह गद है। 
जहा बुद्धि इतनी संकुचित है, हृदय इतना संदाण हे, जीवन के 
कनब्य इतने सी।मेत है, वहां मानवता के लिए है ही क्‍या ? 


दीक्षा देने समय पूज्यजी दीक्षा लेने वाढे के अभिमावक से 


एक आज्ञा-पत्र छेते है | गत चातुमांस में दी हुई दीक्षाओं के 


ऐसे आज्ञा-पत्र मे रे सामने रखे गये, शायद यह दिखाने के लिए 
- कि छडके-लडाकियों के अभि-भावक की आज्ञा मिलने पर ही 


दीक्षा ढी जाती है । मैने दो तीन आज्ञा-पत्र पढे, छगभग सत्र 
का एक ही मसविंदा था | इस आशज्ञा-पत्र के अन्तिम हिस्से में 


( १५६ ) 
कुछ इस आशय के शब्द है कि यह में जा आना देता हू, 
उसके कभी खिलाफ नहीं। होऊेंगा और पंचायत, राज दरबार 
टेश सरकार में भेरी कोई आपत्ति नही चछेगी | शब्द चाहे 
जो हैं, भाव कुछ इसी प्रकार का हैं | मुझ यह पढकर बडा 
आश्र हुआ | जिस सामाजिक शक्ति और राज्य झरत्ता को ये 
साधु कुछ समझते ही नहीं, उनका काई महत्व ही नहीं मानते, 
तब' उनकी मदद वी भावना को दशीाने वाछे शब्द आन्ना-पत्र मे 
क्यो लिखाये जाते है। पर॒ भीतर की कमजोरी बाहर आए विना 
नहीं रह सकती | कड। को साधु-संस्था पर ही राज्य की मढढ 
से नाबालिग वाढको के अपहरण ( जिसको दीक्षा कहा जाता है ). 
का अभेयोग न लगा दे; इस भय के कारण ही आन्ना-पत्र ठेने 
ओर उसभ इस तरह के शब्द छिखाने की आवश्यकता हुई | 
मेरं। आपतत्ते पर पूज्यजी ने जवाब दिया के यह केा£ खास 
बात नहं। है | वी से ऐसा ही स्वरूप चछा आता है | एक 
दो दफा पहले झंझट आ चुकी हे, इसलिए ऐसा कर ढिया 
गया हैं !! साधुओं के (७ए, अहिसा को मानने वालो के छिए 
झझ्ट क्या हो सकठी है और इससे बचने के लिए ढिंसा-शुक्ति 
पर आश्रेत राज्य सत्ता को अप्रत्यक्ष मदद की भी उन्हे 
क्या दरकार है ? साधुओं की अद्दिसक शाक्ति का यह एक 
नमूना है,। 


. (१०७ ) 
फ्रिजन परी घुओ का डाक मे काः ४ ८७ 
तेरा-पन्थोीं सांथुआ का डाक से का४ सम्बन्ध ह यथा नहा, यह 
_ ४5 ठ ८ २३...१ 7 बज न ले ट हे बे 
ग्रश्न मी उठा। तरुण ज्ेन! में इस वार भ॑ मर्ने पट कट रुखा - 


था; उसी को डेकर यह चचा चढी। इस प्रश्न भे तरुण के 


ली 


पाठके को भी दिलचस्पी होगी, इसलिए में इसके विंगय मे कुछ 
छिख रहा हैं। मेंरे यह कहने पर कि “आपके साधु भी जब 
डाक हरा आये हुए पत्र पढ़ते 6 और उन पर अपनी सर्म्मति 
भी देते हैं, तब डाक से आप का सम्बन्ध कैसे अछग 'माना 
जाय £” पूष्यजी ने कहा, “साधु केवछ 'द॒ना' के पत्र पढ़ते हैं, 


ए 


और कुछ नहीं। पढते वे॥३ दोष नहीं। हे |” मुझे मातम 
पडा'कि उन्हें इसी से सनन्‍्तोप है ।के उनके नाम न तो कोई पत्र 
आता दे और न वे पत्र लिखते है । हां, गृहस्थ काई वात 8] 
तो उसका जवाब देना तो डनका फर्ज ईं हैं।। मेने हर 
“आप से गृदस्थे। वो मिछा हुआ जवाब उनके द्वारा दृह गाव | 
(चरण करने वाले साथुओ क पास डाक छवारा उस गात्र दे 
श्रावकी के मारफत पहुंचाया जाता 6 और उस वहां बाड़ सा 
आपदी आज्ञा मान कर ढी स्वीकार करत हैं| 5 ससे कया आप 
यह नही। मानते कि डाक के साथ आपका अगप्र॒लक्ष सका ह्दो 
जाता है चाहे आप खुद अपने नाम से पत्र व्यवह्यर न कार (!! 
इस पर भी जब उन्होंने कहा--नहीं/ तब फिर चची का 
२१ 
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हे 


गुंजाइश ही नहीं रही | बात कुछ भी हो, मानना या न मानना 
तो उनदी मजी की बात है। 


इसके वाद मैंने साधुओ के द्वारा बनाई हुई तसवी रे देखी, 
छुन्द्र अक्षर-केखन के उत्कृष्ट नमूने देखे, तेरा-पन्थी सम्प्रदाय 
के लिए प्रकट की हुई तारीफ के सरकारी गजठ देखे; सन्‍त और 
सतियो दी भीड देखी; आबको की भक्ति और सेबरा-भावना का 
अतिरेक देखा; साधुओं की दिनचया ठेखी और छुनी | यह भी 
सुना कि अमुक साधु ने २००० और अधुक ने ५०००--७००० 
छोक याद कर रखे है, पर मुझे तो असछी साधुलल के दशन 
करने थे | इन तसवीरो मे, इन गजटठो में, इन आज्ञा पत्रों में 
और इन हजार हजार छोकी की रठना में साधुल कहा से आबे ! 
जिसकी आत्मा इतनी छोटी है कि संसार की वेदना को वह 
अपनी वेदना नहीं। समझ सकता, संसार की समस्याओं को 
सुलझाने भे कोइ योग नही दे सकता, समाज और राष्ट्‌ को सच्चा 
माग-दशन नहीं दे सकता, उसका केसा आत्म कल्याण £ शरीर 
से आत्मा अछग नहीं। हो सकती, तो संसार और समाज से घर 
भी अछग नहीं हो सकता । आत्मा के विकास 
का पोषण किये बिना काम नहों चलता, वैसे ही धम की साधना 
और विकास के लिए भी समाज और संसार की सेवा करना 
जरूरी हे 


के लिए शरीर 


5. पक छ आप + 
| स्वाथकत छोड़कर निस्वार्थता का सम्बन्ध ते संसार 


४ 
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के साथ बना ही रहता है | दूसरे छोग निखाथ भाव से, सेवा भाव 
से साथुओ के लिए सब कुछ कर सकते है; भोजन देते ही हैँ, वल 
देते ही हैं, आषधि देते ही हैँ, सवा करते ही हैं, पर ये खुद अपने 


#्‌ 


वगे के बाहर न किसी को भोजन दे सकते हैं, न ओषधि दे सकते, 
बज 


है, न सेवा कर सकते है, क्योंकि वैसा करनां साध॒ुत्व के खिछाफ 
हे | खिलाफ क्यो हे, इसका जवाब तो शा्त्रों से मॉँगना होगा | 


इन साधुओं को छुक्ष्य में रखकर ही मानों ठाहस्टाय ने 
लिखा होगा कि “उनके पास शाखत्रों के अछावा जीवन के ग्रश्ने 
_ को हल करने का और काइ मांग ही नहीं है | अपने शात्र के 
.. बाहर की किसी भी नई बात पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की 
ऐ पे है आर रे लक ताजा | कप रे दे 

बात तो दूर रही, वे दूसरे: छोगों के ताजा मानवीय विचारों को 
समझने में भी असमयथ होते जाते है | खास बात तो यह है कि 
ये जीवन का सर्वोत्कूष्ट सम्रयः जीवन के नियम को अथोत्‌ श्रम 
करने की आदत को भुछाव में ही खो देते हैं और बिना मिहनत 
(4७ किक 6, | र्कै ५ जे ० 0 उपभो कक । हि को 
किये ही संसार की चीजो के उपभोग करने का अपने के 
हकदार मानने छुग जाते है.। इस प्रकार वे बिह्कुछ निकम्मे और 
समाज के छिए हानिकारक वन,जाते है । उनके दिमाग बिगड़ 


3 


जाते है और विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है ।” 


में जानता हूं कि साध समाज के खिलाफ अपने सच्चे से सच्चे 
विचार ग्रगठट करना भी आज एक गुनाह समझा जाता है। इसलिए 


( १६० ) 


4 


यदि मेरे इन बिचारें। पर सम्प्रदायान्‍्व और धमान्व 'छोग बिग 
उठे ते कोई ताज्जुब की बात न होगी । घम गुरु भी यंदे मेरे 
इन “अशाल्लीय' विचारों पर तिछमिछा उठे ते मुत्र काइ आश्चय 
नहीं होगा । ये, विचार ऐसे है ही नहीं, जो आसानी से हजम हो 
सके और खास तोर से उस व्याफ़े के लिये जिसमे कोई भी नई 
वस्तु हजम करने की ताकत ही नहीं रह गई है । पर भेने तो अपने 
विचार निस्संकोाच और निर्मिकता के साथ प्रकट कर दिये हें। 
एक बात जरूर में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैने तेरा-पन्‍्थी 
सम्प्रदाय की आलोचना नहीं वी है, एर उस निकम्म जीवन की 
आलोचना जरूर की हे जिसे भे आज घधम के नाम पर पोषण 
मिठता हुआ देखता हूं | यद्यपि आज मैने ये विचार तेरा-पन्थी 
सम्प्रदाय के साधुजी से हु३ मुगकात के प्रसंग में ग्रकट किये हैं, 
पर थोड़े बहुत फर्क के साथ ये विचार आज सभी फिरको के 
जैन साधुओ पर छागू होते है | के।ह यदि इन विचारों को धम- 
द्रे।ही। और शाख-द्रोही कहे ते। मुझ॒ आपत्ति न होगी, पर यदि 
केा४ इनका एक सम्प्रदाय विशेष दी आलोचना के रूप मे 
बतावेगा, तो इस तरह मेरे विचारों को गलत समग्ना जाने पर 
मुझे दुख होगा | पडिहारा की मुछाकात के बारे में इतना ही | 
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०्पु 


| 


 ] 
श “मरन हृदय? ? चिंटठी 
श्री “भरन हृदय? 3 चिट 
. (( कहण अन्न नामक मासिक पन्न अंक १ जनवरी १३४२ से उद्धृत )' 
५ न पा 20 
'मान्यवर सम्पादकाजी ! 


भ्र5 


गत दिसम्बर के अंक में आपके “थी में पांच दिन का 
अवास! छेख पढा पढ़कर उस परे विशच्वार किया और विचार करने 
“के आद आपेंके यह पन्न लिख-रहा हूं | सब से पहले तो मुझे आप 
को-फयहं उपालस्भ देना हैं कि आपने थी में जाने की मुझे सूचना 
भी नहीं दीं,। आर' आपकी सूचना मुझ मिल ज़ाती-तो:मे भी 
अबर्श्य आपके साथ ईंन॑ 'प्रींच दिनों में घूमेता और खासकर 

पूज्जजीं के. साथ पका जोन्‍्सुख्क़ात हें$, उसे समय मौजूद' 
रूडता। जिससे पूरीपपरी बातचीत सुन पाता। ऑपने आपने छेर 
-मेन्बहुतसी बातो पर, शायद जर्दी और स्थानांभाव पक्के! कारण, 
केवल संकेत भर ही किया हैं, ज़िंससे पूरी बातचीत को जानने 

मेरी कटी :उत्केण्ठां हो रहीह्हे।। खेर, अब तों जो 'कुछ आपने 
अपने लेख+म' लिखा न्है,- सी से समन्‍्तोष मानना होंगा। अम्नर 
को विशेष बातें बाकी रही हो, तो उन पैर फ़र कमी' प्रकाश 
ब्डालें तो अच्छा .हो, 


( १६२ ) 


हि] 


मेरा और भेरे कुछ दूसेरे मित्रो का भी ऐसा ख़याढ है कि 
पूज्यजी से मुलाकात करने बाढे जितने विद्वान उनके पास आगे 
उनमे से किसी ने भी इतनी स्पष्टता के साथ अपने विचार प्रकट 
नहं। किये जितने कि आपके लेख मे मिलते हैं, मे समझता हूं कि 
आपकी स्पष्ठता आर सच्चाई व तो प्ृज्यजों महाराज पर भी 
अवश्य छाप पडी होगी | आपके इस छेख से एक बड़ा फायढा 
यह भी हुआ कि अब्न मविष्य में पूज्य श्री यह कहने का साहस नहीं 
करेगे कि हमारे पास जो छोग आकर बातचीत करू गये, उनको 
सत्र शकाए हमने दूर कर दी आर उन्हांत हमारा बात मंजूर .. 
करी | अब तक तो पूच्यजी मुठाकात करने के छिए आने वाले, 


>+ (० 


किसी भी व्याक्ते, का यह वात अवश्य कहा करते थ्‌। शायद । 
४ न ३ मर + मै + | 
आपसे भी अर्वश्य कहा होगा ।. आने.वाले व्याक्ति.पर अपना । 


प्रभाव डालने के लिए ह्द एसा,कहा जाता है और करीव करंब 

लाग इस प्रमाव म आ है| जाते हैं, क्याक हर एव का ता भीदरी 
अवस्था का पता नहीं होता | आपने अपनी खरी राय “जलती . 

स्पष्टता के साथ प्रकट कर ।जेस साहस का परंचय [दया है, उस 


से अबस्य समाज का आख खुलगी एसा मं पक्का वच्चास ह | 


आपन एक वार किसी पत्र भम।लेखा था कि आपकी सम्प्रदाय 


के साचुजा क क्रिया कछाप के बार म में बहुत कम जानता छ&-। 


अच्छा इआ क इस वार आप स्वर्य अपनी आंखों से हमारे साधु 


|| 


( १६३ ) 


संस्था की छीछा भी देख आये; और जो कुछ देखा : उपका 
| ञ््ु 


णेन भी कर दिया | में समझता है आप पिहारा में जो देख 
कर आये है. उसके बाद में रे इस कबन से अवश्य) संहमत -हुए 
होगे कि साधु संस्था का मानस आज बिलकुछ' गछित हो चुका 
| उसेम जो कुछ डाछा जाता है, वह सब सड और गढू जाता 
कार मालिक वह्तु तो वहा पैदा ही नहीं। हो सकती । ऐसे 
लोगो के हथे। मे जिस घम और समाज का नेतृत्व हो, उसका 
भविष्य अन्वकार मयःहें । ,अयोग्य हाथे। में' पडकर अच्छे से 
अच्छे सावन भी, निष्फठ और निरयेक हो जाते है, यह' कह्दावत 
आज हमार साथुओ के ब्रियय .में पूरी,तरहः सत्य, साबित हो रही। 
, है | अब्सा का शक्ति शारढ्दी श्र घारकत तरह से प्रयोग" किये 
जाने के कारण तेज प्रदान करने के बदले हमे निराश, बना रहा 
, है | में यह/दाव के साथ कह सकता हूं कि थी की वोद्धिक 


..और सास्क्ृतिक दथि से आज जो अवस्था उत्पन्न हुई है, उसके 
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कारणे 'में समाज के प्रति साधु संस्था क मंनेद्ृत्ति ही मुख्य है । 
यह मनोवृत्ति गहरी निरांशाजनक्र हैं) | जत्र॒ तक यह मनोबृत्ति 
रहेगी,;तव तक थली के छोगें। की दिमागी और तहजीवी"हाछूत 
मे केई हुधार नहीं होगा |'और मानवता का कोई मूल्य यह के 
छोग नहीं समझेगे | “जो छोग कमी कदास इन सांघुओ, के पास 
आ. जाते है, उनके सामनें"ये ऐसी डैत्कट नैतिकता और कष्ठ- 


(१६४७ ) 


डी 


सहन का चित्र खीचते है कि वह इनकी असली हाछत को जाने 
बिना ही इनक तारीफ करने छगता है | अपने त्याग की हरेक 
बात को इतनी बड़ा कर्‌ आने बाछे को वे कहते हैं कि उससे भोले 
वा अवश्चना में फेस जाते है | थे साथ अपने श्रावको के 
सामाजेक और छोकिक कार्यों से अयने को बिलकुले मुक्त बतढाते 
है| पर यह बिलकुल बूँठ है क्योकि दुन्नया का काई काम ऐसा 
वाकी नहीं रहा है, ज़िसका इन्हेनने पाप और घर बंटवारा न 
कर दिया हो | पाप और घर की सूचिया में सभी कार्यों का 
वे वर्गीकरण कर देते है और रात दिन यह उपदेश दिया करते है 
कि धरम करने का और पाप नहीं करने का है, इनके घम का 
मानवता के साथ कोई समबन्ध नहीं है, इसंलिएं भानव जाति 
की "उन्नति के जितने कांप हैं, वें सं पाप की सूची में रखे 
गय हैं हमारे साधुओं ने सिखाया है कि जब तक उनकी तरह 
किसी ने संसार का त्याग नर पंच महात्गत नहीं घारण किये है 
7व तक उसकी सेवा कने या उसके दान देने भें धर्म नहीं है 


नरक क-बन्थ॑न स्वरूप पाप है । समाज के ब्लाछक बालिकाओं 
के लिए शिक्षाल््य या स्वास्थ्याल्य खोलना भी हमारे साधओ के 


उपदरशानुसार घधम काया की सूचा में; नहीं आता । इस तरह 


यह धरम, समाज उप कुछ भी नहीं करता, बल्कि किये जाते 


गि रोकता है, और किर भी जैसा आपने बहुत गेक ठीक छिखा - 


( २८७ ) 


है, समाज से अपने लिए नाना भांति की. सेत्रा छेते रहने में कोड 
आपत्ति नहीं समझता | आप अगर १०-१७ दिन छूगातार 
हमारे साधुओं की सेत्रा (!) का छाम ले तो आपको पता छगेगी 
कि जहां पूज्यजी की सवार पहुँच जाती है, वहां के समाज की 
इस सेत्रा के भार से क्या हालत हो जाती है. । माघ महोत्सव 
और चातु्मास के दिनो में गांव वालो की परेशानियां इतनी बढ़ 
जादी हैं, कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं | 


सम्पादकाजी ! मुझे सचमुच अपने समाज के उन हजारो 
ख्री पुरुषों पर .तरस आता है, जो विवेक की आंखे बन्द हो जाने 
के कारण इनके जाल में फँसे हुए हैं | थेडी के गँवों की साव- 
निक और सांस्कृतिक हारूत का जो दिदरीन आपने अपने छेख 
मे कराया है, उसको पढ़कर क्‍या हमें शम नहीं आंती ? हमारा 
मस्तक झुक जाता है, हमारा योवन बलवा कर उठता है, पर 
क्या करें सम्पादकोजी | यह सब हमारे उन साधुओं की कृपा है.ै 
जहां ये बिराजते है, वहां आस पास कोसें। तक मानवता के खेत 
'सूख जाते हे क्योंकि इनके उपदेश ही ऐसे हैं | हम जानते है 
कि इससे जैन धम कर्लूकित हो रहा हे क्योकि हमारी तरफ़ की 
जनता तो इन्हीं। जैन मूर्तियों को. #्म्ाद्रा देखती है, और इस बात 
से प्रभावित भी हाती है कि इनको मानने वाके सब सेठ छोग है. 
छाखे और करेडो रुपया कमाते है 4 थे स्राप्लु खुद तो परिवार, 
श्र 


कर 


' ( १६६ ) 


गांव, संमाज- और ,देश के पभ को मानते ही-नहीं। और उतनेवे प्रति 
केडई जिम्मेत्रारी 'भी नहीं। समझते, पर हम ठोगो को भी इन: सत्र 
-कामो थे एकान्‍्त| पाप हीं पाप बताया करते है | तब आप ही 
बताइये; हमारे गांतरे की हमोरे ' समाज की ओर हमारी , ओर से 
देश की हाडुत कैसे, अच्छी हो ?-हमरे वालक और बालिकाओं 
मे दूसरे संल्कार कैसे पड़े ! उनके अन्दर समाज: और” देश की 
सेवा की महत्वकाक्षाएँ केसे ,-उत्पन्न हो, . जब कि उन्हें यही 
सिखाया जाता है कि अगर तुम्ह अपना जीवन सफल _करना है, ० 
सच्ची उन्नति करना है तो संसार को छोडो और हमारी टोली मे 
शामिल हो जाओ | सचमुच् इस टोछी मे जाते ही मनुष्य को 
सरि सुख मिल जाते हे । बिना परिश्रम किये विभिन्न प्रकार का 
स्वादिष्ट भोजन मिख्ता हे, पहनने-को कपडे मिछ जाते है, और 
रात दिन हजारा स्ता पुरुषा का.सत्रा ? इससे ज्यादा आर सुख की 
कल्पना ही क्‍या हो सकती है ? इसी सुख-इसी अत्म कल्याण! 
के लिए हर वष उमीदवारो की संख्या बढ़ती जाती है । प्रँजीवाद 
आर साम्राज्यवाद की तरह इसमे भी ज्यों ज्यों संख्या बढदी 
जाती है, वो वे इस ठोली की सत्ता 


भ[ बढ़ रह। हैं जसुन 
हमारे सारे समाज को गुमराह बना दिया है | 


इतना | जे (ः 8 ३ हि 2, ४ पे है 
इतना सब होते हुए भी, अब भीतर ही भीतर युवकों रे 
असन्ताप व अग्नि जरू रही है | दुनिया की ट्रफ से वे आंखे 


(१६७ ) 


बन्द नहीं कर सकते और जब दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया 
ये ५ करते ओके हे [कप 
की जटिछ' समस्याओ पर /गौर करते €, तो यह महसूस किये 
आप ल्‍र लड़ ३ 5 के ८5६ “अल 
विना भी नहीं। रह सकते कि उनको मिलते वाले उपदेश उन्हे ह।स 
वी ओर छे जा रहे हैं| आज के युवक को माच्दिरों के साज' 
अगार अच्छे नहीं छम्ते हैं, न इन सफेदपोश 'रूढिगमी समुफ्त- 
खोरों वा सादगी & पसन्द आती है। वह तो जीवन का पुजारी है; 
५ ३ (८ कप के 0३ ज्‌ (6 

सानवता का भक्त है और बिश्व-श्रम का श्रेमा 6 | आज आपने 
5 ०, के ६५ के 7 ९ बस 5, ४ 
जिस थी मे निराशा के वादक घिरे हुए देखे हैं, उसी में कुछ 
५5 3 कु 20. ०0 2 के ८ 0 
वर्षो बाद आप व्रह्न जबरदस्त विचार क्रांति देखे तो काई- आश्चर्य 
नहीं, जो वर्षो ,तक दवे हुए 4चारो में से -उत्पन्न - होती है, । 
तरुण जैन! ने दो वर्षो मेंथल़ी-में बहुत बड़ाः काम- किया है, 
जिसका-वास्तवरिक मूल्य आज नहीं। समझा जा सकता, पर उस' 
डिनि-मालम-होंगा, जब कि थी की काया पलट होगी'।| 
“(तरुण जन! का, इसी शुभ कामना के साथ,. नंये वर्ष के आररम्म 
में अभिनन्दन करता हूं। । 


आपका---भम्न हृदय! , 





चिट्ठी-पनच्ची 


( तरुण जन” नामक मासिक पतन्न अक् ३ सा १९४७२ से छद्घ्रुत ) 


मान्यवर सम्पादक महोदय ! 


मै यह पत्र आपकी सेवा में पंहिले हीं ग्रीक्ित कर रहा 
| सब से पहिले में आपकी मेरा कछ परिचय दे दूं। में थी 
प्रान्त के एक बड़े शहर का रहने वाढ्य और दस्से-तीसे 
वदेकर पच्चीसा दौसा ओसवाल हूं.| शायद अन्य ढोगें व तरह 
आप भी पूछ बैठे. कि मैं किस -मजहब को मानने वाका ४० 
पहिले ही कह दूं कि भैं.इस वक्त जैन श्वेताग्बर पौने-तेस-पन्‍्थी 
है । आप शांयद इसको मजाक समझेगे, मगर में आप से 
. कसमिया कहता हूं कि आपके 'तरुण” ने और खास करके आपके 
दो लेखकों' ने भेरा पाव,पंथ पिंस डाछा || आप समझ मये होंगे 
देखका से-मेरा मतरूब किन से 
चाहिये कि मे पुस्तैनी जैन अताम्बर 
आबक था, मगर आपके 
पाव रोम की तरह मेरा 


| "आपका :माह्म * रहना 
तेरा-पन्‍्थ मजहब का कड़र 
रन दा गजब के लेखकों ने हनुमानजी 5 के 
गत्र पन्‍्य काठ डाछा ,| सुझे अब यह 


बे ( १६० ) हे 


दे ।+ मेष! मरा रहा सहा पन्‍्य ६ ने उड़ जाय | श्रो भन्न 
हया जी के छेखेी को तो में जैसे तेसे हजम कर गया। मेने 
गेचा कि चछों सथुओ के क्रिया कहाप जोर आचरण दुरुरत 
नहीं रहे हा। तो इसमे कोई आश्रय की वात नहीं, पश्चम काल है 
५णी का समय है, मगर श्री वच्छराजजी सिंबी 
तो मेरा पन्‍व ही उड़ाना ग्रारस्म कर दिया | अब तो में 
यह पाने तेरह भी कायम रहना काठन हो रहा है । 
णे विश्वास था कवि हमोरे पृज्यजी महाराज, जो शास्त्र 
बे सोछद् आना ठीक्ष और अश्नर अक्षः सत्य हैं मगर 
वे। ने तो आंखो की पट्टी खो दी | सम्मवतः 
जो कभी कभी छगा छता हू, अब खतरे मे 6 । 
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हट! नै 


हमारे पूथ्यजी महाराज जब यडछी ग्रान्त में बिराजते हैं, तब 
अक्सर ये सेवा में साथ साथ रहता हूँ | में देख रहा हूँ, जब से 
थे शाल्रों की बाते, 'तरुण! में आने छगी है, हमारे मोटके सन्त 
आपके “तरुण” की इन्तजारी मे बाठ जेति रहते है । इधर कुछ 


० 


समय से आपके तरुण” ने मो नखर से पंश कदमी शुरू कर दी 


& | तरुण? के पहुँचने ही मोटके सनन्‍ते। की मीटिंगे होने लगती 
हैं | पूज्यजी महाराज भी पडते हैं | वातावरण भ कुछ हल्चछ सी 
हक. 


मच जाती है। उस दिन मेरे सामने हा तरुण” की वाते चल रही 


डे 


थी | एक अनन्य भक्त और विश्वास पात्र श्रावक अज कर रहे थे 


( 8१७० ) 


कि महाराज | आप शिक्षा ग्रचार में पाप बता रहे हैं मगर शिक्षा 
का सम्बन्ध अब' आजाबका से जुड़ा हुआ है। केवछ आपके पाप 
बताने से लोग पड़ने से रुक नहीं जॉयग | छोग जैसे जैसे शिक्षित 
होगे, उनमे तक और ज्ञान बडेगा | ज्ञान बड़ने से प्रलनक्ष गणित 
से असत्य संबित होने वाली बातें की अक्षर अक्षर सत्यता दा 
आपकी मोहर ( छाप ) टूटे बगैर कैस रहेगा * महाराज ने 
गम्भीर होकर उत्तर दिया कि यह विचारने की बात हो रही है ॥ 
सम्पादकाजी ! मुझे तो अब कुछ न कुछ समाज सुधार की तरफ 
खैया बदलता प्रतीत हो रहा है; चाहे उपदेश की शी बदल कर, 
चाहे श्रावको द्वारा समाज सुंधार के लिए को£ संघ या सभा 
कायम होकर; और अब भी कुठऊ न हो तो महान विनाश 
निकट ही है | पर सुझे (श्वास होने छगा है कि आपके 'तरुण! 
वी उछछ कूद खाली नही जाने वा । 


कुछ दिन पहिले मैं कार्यवशात्‌ सुजानगढ़ गया था| सिधीजी 
से भी मिला | बड़े सज्जन प्रतीत होते थे। मैंने कहा, “आपके 
(तरुण! के लेखो मे शालत्रों की बातें को असत्य प्रमाणित करने 
की सामग्री तो छा, जवाब है, मगर आप सर्वज्ञता के शब्द साथ * 
वही। २ मजाक से पेश आ रहे है | यह बात मेरे हृदय मे खठ- 
कती है 7” वे कहने लगे, “क्या आप स्वीकार करते है कि सझो 
द। बात प्रत्यक्ष मे असत्य हो सकती है | यदि नहीं तो ऐसी 


कि 


(१७१ ) 


बाते के कहने बाले। को आप सर्ज्ञ समझे ही क्यो? सर्वज्ञ सत्य 
; कहने वाले ही होगे, और उनके साथ मजाक करने की मजाल 
ही किस वी हैं ”” फिर वे कहने ढगे, “मैंने ऐसा सोच समझ 
करदी विया है कारण यदि में दूसरी शेढ्ठली स लिखता ता इन 
छेगबे को रुचि से कोई पढ़ता तक नहं।। एक तो यह शात्रों का 
वेषय ही शुष्क ठहरा और दूसेरे उपदेशकी ने अपनी 'सन्तवाणं |! 
द्वारा सैकडो बनी के छगाताए प्रयत्न से छोगों का शाल्लो के अन्ध 
भक्त बना दिये है । इसलिए बिना खुमने वाले शब्दों से सुझे 
असर होता नहीं दिखा |” सिंघीजी का बात कुछ मेरे भी जची 
खैर, आप मुझ से परिचित तो हो ही गये है । थली प्रान्त की 
हलचल के बाबत आपका कभी कुछ एछना हैं तो मुझ से पूछ 
लिया करे | आप संकोच न करें । मेरा हंद॒य विशाल ह, 
साफ कहूँगा । समय समय पर में स्वयं भी आपको यहां की गति 
विधि से वाकिफ करता रहूगा। 


आपका---“थली वारसी” 


बल ऊेरे 


एशिशिल ० के 
तेरह-पन्‍्थ और जेन पत्र 


हि कप [4० +-ध कप 
( औं० [ मू० ] सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक “जैन” पत्र के ता० ४ 
भाच १९४२ पृष्ट १४७ पर सामयिक स्फूरणा से से अनुवादित ) 


चोपडाजी का वेश-पन्‍्थी हॉतिहाय 
हि 555२१////““ 


तेरा-पन्थ की मान्यताओं एवं आचार व्यवहार के विषय में 
हाल में अनुकूछ तथा प्रतिकूछ चचो चलती हुई बाचने में आती 
है | काई २ तो ऐसी अतिशयोक्तिएँ एवं मिथ्या स्तुतिएं करते है कि 
बुद्धिमान छोगो को कंटाछा उत्पन्न किये बिना नहीं रहती और 
कोई २ बार ऐसे आक्षिप करने मे आते है कि सचमुच तेरह--पन्थ 
का स्वरूप क्‍या होगा, उस बाबत जरा भी प्रकाश नही मिले, 
ऐसी रिथिती भे वकौछ छोगमछजो चोपड़ा जैन श्ेताम्बर तेरा-पन्‍्थी 


( रंउओे ) 
सभा के मन्त्री न छप्या कर प्रकाशित किया हुआ, इस सभा का 
क्षित इतिहास अपने को कातिपय अंशो में उपयोगी सिद्ध होगा । 
श्रीयुत जोपडाजी का गुजराती भाषा पर, जैसा चाहिये वैसा काबु 
नही है. इसलिये वे क्या कहना चाहते है वह कहीं २ पर बहुत 
ह | लछगबग ८० पृष्ठ को पुस्तिका में ६ पृष्ट भरा, . 


हट 
इलना तो छाद्धि पत्रक हैं। श्री वकीझ चोपडाजी का आशय 


“तेग-पन्‍्धी मत के सिद्धान्तो का रहस्य न सम्झ सकने के कारण 
हत से छोग दूसरों की निन्द्रा करने, तथा भोले भाइयों को 
बहहाने के लिये, गम्भीर दाशनिक तत्त को उछटा कर निरथेक 
कागज स्थादी और समय का दुरुपयोग करते है, वह रोकने का है। 
तेरा-पन्थी अपने को श्वेताम्बर जन घम की शाखा के अनु- 
यायी कहलाते है, इनके, विषय में जो कुछ गेर सम होती हो, 
उनके सिद्धान्तो का उछठा प्रचार होता हो तो उसका ग्रतिकार 
करना यह जैन धभ के ग्रत्लेक अनुयायी का प्रथम फज है | 
तेरह-पन्‍्थी की निन्‍दा अथवा बुराश दिखाना एक तरह जैन धर्म 
की ही अवहेलना है, कारण कि जो शाखा ग्रशाखा के भेद को 
नही जानते, वे तेरह-पन्थ को ही जैन घम समझ कर जैन 
दशन की अवहेलना करते है। 
वरकीछ छोगमछजी चोपड़ा कहते है कि तेरा-पन्‍्थ विरुद्ध, 
केतनेक ऐसी अूठी बाते फेछाते हैं, |के यह मत दया दान रहेत 
२३ 


( १७४ ) 


है. बहुत से छोगो ने यह हकीकत सुनी होगी । श्रीयुत अपटाओ। 
इस अक्षिप का परिद्दार करने को उत्सुक हे, परन्तु दम यह कहते 
हुए दिलगीरी ( खेद ) होता है कि वकील महागय खरे ही अखप 
का प्रतिकार करने के बदले समथन करते हो, ऐसा प्रतीत होना हैं । 
वर्कील महोदय ने रजू किया हुत्रा, एक काश्ित असंग यद्रा 
विचारते है, कि इनके-स्वयं के शब्दों में ही थूत दया सम्बस्यी 
प्रश्न और उत्तर दोनो तपास-- 
हर ह 4 न्‍( श््‌ 
प्रश्ष--एक अनाथ वबारूक जाता हो, उसके पेट मे वे 
नराघम छुरी भोकदे तो दया घर्मो के उस समय क्‍या करना ? 
“उत्तर में वकील छोगमछूजी चोपडा कहते हैं कि-जिन'ज्ञा 
प्रमाणे चलने वाले साधु साध्वी ऐसे अबसर में मजकुर अनाथ 
बालक को बचा सकते नहीं, वे तो उपदेश देकर घातक को दुष्छृल्म 
से निवृत्त कर, अन्यथा जो यह देखना असह्य हो वे उस जगह को 
छोडकर दूसरी जगह पर चले जॉय | उपदेश से हिसक को समझा 
कर दुष्कृत्म से निदृत्त करना वीतराग ग्ररूपित घम है किन्तु बल 
प्रयोग, छाछूच या शरमा-शरमी से खाजे, छाजे, त्राजे करके बचाने 
मे श्री जिनेस्वर का घम नहीं | अतः बल प्रयोग से किसी को कष्ट 
पहुंचा कर बचा लेना यह श्री जिनेख़र कथित घम नहीं है ।” 
है हे २६ 2८ 


242 
० 
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््रि 
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२६ रेप 


( १७७५ ) 


उपदेश देने जितना अवकाश नहीं रहा हो, अथवा उपदेश 
से वह घातक समझे ऐसा न हो, किन्तु उस समय हिम्मत भरा हु 
पडकार करने मात्र से जो दुः मनुष्य के गात्र थरथरा जाते हो तो 
भी सिर्फ उपदेश ही सुनाना और यह दाय न देखा जाता हो तो 
वहाँ से चले जाना, भाग छूटना, इसमें दया, आहिंसा या जिन देव 
प्ररूपित सिद्धान्त को बात तो दूर रही, मनुष्य की मानवता ही कहाँ 
रही | और जो साथु साथ्वी नहीं कर सकते यानि मरते ग्राणि को 
बचाने की क्रिया, जो संसार त्यागी विरागी भी नहीं कर सके, वह 
श्रावक श्राविका से तो बने कैसे ? पामरता की इससे अधिक मयीढा 
दूसरी क्या हो सके । 

घातक का घातकीपन और निर्दोप बालक की हत्या यह शुमा- 
ञभ कम का परिणाम है, ऐसा यह वर्कीछ भाई अपने को व्यवहार 
के विषय मे भी जचाना चाहते है, परन्तु यह तत्लज्ञान मूल भूमिका 
वर का होने से यहां टिक नहीं सकता, कंगाछ बन जाता है। 
जैंन धरम के उच्चतम सिद्धान्तो का यह दुरुपयोग-नही तो अन्य क्या 
कहा जाय : तेरह-पन्थ की जमात जो वृद्धि पामे यानि जगत मर मे- 
तेरा-पन्थ मान्यता ग्रदृत हो जाय तो समाज की कैसी स्थिती हो ? 
कदाच समाज जैसा ही कुछ रहने नही पावे । 


२ २९ ् +९ न्‍प 
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सोलीवीटर टु | मर 
सकेटरी -श्री अताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फरेस 


आपणा समाजनु सतत हीत चिन्तबता एक मुनिराजे कान्फर- 
नसने ध्यान खेच्यु छे के आ वर्ष तेरा-पन्थी साधुओ गु रात 
काठियाबोडमा उतयी छे अने केट्लेक स्थके चातुमास करी पोताना 
पन्‍थनों ग्रचार करे छे. गुजरात काठौयावाडमां तेरापन्थनु नामनु 
ज स्थान छें, काठियावाडमां तो हूँ जाएँ छुँ वयां सुनी विछकुछ नथी 
ज्यरे गुजरातमां छुरतमां ज २-४ वुटुम्ब आ पन्यनां अनुयायी छे. 


तेरा-पन्थ स्थानकवासी सम्प्रदायमांधी छगभग १७७ वध पूते 
जुदों पडक नवो पन्थ छे. तेनां साधु साथ्वीओं स्थानकवासी साधु 
साथ्वी जेवो ज पहेरवेश पहेरे छे, सिवाय के ध्यान पूर्वक जोबामां 
ऊंबे तो खबर पड़े के तेमनी मुंहृपत्ति विशेष छांवी अने पहोकाइमा 
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टुश होय छे. पण आ हक्ीकतनो जेने ख्थाछ न हे!य तेओ आ। 
साधु साखीओ ने स्थानकवासी सम्प्रदायना साधु साथवीओं ज माने 
तेमनो उपदेश पण ३२ सत्रो उपर ज रचायेलो छ ऐम तेमनो दाबो 
छे अने आचारमां पण तेओ देखीती रीते स्वानक्वासी साथुना 
आचार पाले छे एटले कोई पण अ्रमणामा पड़े ण्य्ु के, ता एक 


सवार ऊमे थाय के तेमनो विरोध शा माटे वरवामा आते हे 


तक 


रू 


आपणा सम्प्रदायनां अम्रगण्य साधु मुनिराजों अने श्रावको 
जेम े पे 22 9 50 नम १ ४ 
जेमने तेरा-पन्थनो पुरतो अगत अनुभत्र छे तेबाओए चेतव्णी 
आपी छे के, तेरा-पन्णी मान्यताओं स्थानकतरासी सम्प्रदायनी 
मान्यताओगी स्तर बिरोधी छे, एटछुज नहि पण जैन धर्मना 
सिद्धाताभी। विरोधी छे. अने तेरा-पन्थी साधुओनां बाह्य आचारभी 
आकषोर३ आपणा भाईयों तेमनी मान्यताओं तरफ बलशे तो 
स्थानकव्रार्सी सम्प्रदायने अने जैन धम ने मोटा हानि थवानों 
सम्भव छे. एक भाइए मने लस्यु छे के 
अनुभवी साधुजीओए तेरा-पन्य विषे तेमने 
न नि बा 
ते कमकमाटी उपजावे तेवी छे. 


आपणा  केटलाक 
केटलीक बातों कही 


आ उपरथी मारी जिज्ञासा वधी, अने में तेरा-पन्थ सम्बन्धे 
काइक जाणवा प्रयत्न की, आज अरसामा मने केटलाक तेरा-पन्‍्थी 
श्रावकोनों परिचय थयों अने तेमनी साथे लंबाणथा मे चची करो 
टेमज तेमनु केटलुक साहित्य मेलव्युं, थोडा दिवस पहेां कल- 
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५ 


कत्ताना श्रा सिद्दराज जी ढ्ठा जओ कलकतानी इन्डीयन मरचन्ट्स 
 अम्बरना मनन्‍्त्री छे तथा तरुण जैन ना तन्‍त्री श्री भेवरमरजी सिधा 
ने मल्वानों मने प्रसंग मछया. कछूकत्ताना जैनोमा मोटो भाग - 
तेरा-पन्‍्थी मारवाड़ोओनों छे, तेंमनी रहेणी कंरणी, ' विचार श्रेणी 
स्थितियुस्तता अने अहिंसा सम्बन्धेना खोटा ख्याढोनी विगतव 
हकीकतो ए भाइयों पासेशी में सामली, 


मरे तेरा-पन्थ विंषे छखतां पहेलां तेथी पण विशेष माहीति 
मेब्बवी हवा. एटले विशेष तपास करी तो जणायु के पूज्य श्री 
जवाहरलारूजी महाराज साहेबे 'सद्गरम मण्डन! नामे एक ग्रन्थ 
लख्यो छे जेमां तेरा-पन्‍्थना आचाये - जीतमछ॒जीनुं लखेल एक 
पुस्तक “श्रम विध्वंसन” मु खण्डेन करवामां आव्यु छे ते पुस्तक 
मेब्यी जे गयो. तेमां शास्त्रनाँ संख्याबंध आधारों ठांकी तेरा- 
पन्‍थी मान्यताओनु सफल खण्डन कयु छे. मारवाडमां आ सम्बन्धे 
खूब वादबिवाद थयो हते। अने थाय छे. आ सद्भम मण्डननी 
ग्रस्तावनामा तेरा-पन्‍्थी मान्यताओं संबंधे केटलीक हकीकतो छखी 
छे जे आपण मानी न शकीए तेवी छे. काई पण सम्प्रदाय के व्यक्ति 
पछी ते जैन होय के अजैन एवी मान्यताओं धराबे ए मने तो 
असंभव छाग्यु छतां तेनां घणां पुरावाओ आपकामां क्षावे छे. 


आती मान्यताओनां केटछाक नमुनाओ,, ते ग्रस्तावनामां आप्य 
के, दाखल तरीके--- 
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ले रेल बाडामां आ हि अगे की पेंशानात पुरुष 
(१) गायोथी भरे वाडामां आग छागे अने वाह दयावान उुरूठ 
गन करे 4 हक फल पु न 
ए वाडालु द्वार खोी गायानी रक्षा करे तेने तेरा-्पन्था 
एकान्त पाप कहे छे. 
5 के॥8 बा ऋ प्स् नो लेने उपर थो पक 
(२) त्रण मजला उपरथी काइ बाढूऊ पडतु होथ तो तेरे उपरथी पकड़ 
वचावनार दयावान पुरुषने तेरा-पन्‍्थी पाप करते माने छे. 
(5७ ५ ्े कप 
(३) तेरा-पन्‍्थी साधुओ सित्राय सेसरमा सत्रे प्राणीओ कुपात्र! छे. 
आ वस्तु आंचीने मने घणु आश्वय थयु, आबी मान्यताओं 
घरावती तालिक भूमिका समजव्ा हुं प्रयत्न करी रहो छे, दुभोग्वे 
तेरा-पन्थी साहित्य धणु ख़रूं: मारवाडीमा छे जे मने मत्ययु नथी. 
है ध्प मट ७ पे २ न पु 5 65 जज ८ 
छतां जे थोड़े मत्यु छे ते तेमज तेमनां श्रावको तथा श्री सिद्धराजजी 
ढट्ठा अने श्री सिंधी साथ मारे जे बातचीत थई ते उपश्यी तेरा-पन्थ 
साघुओनो उपदेश आबी का३क मायताओमा परिणाम एम मने छागे छे. 
० २ है. २ हर 
पे पन्ध हद ््‌ँ हि ञ् धघ कप 
तेरा-पन्‍्थी मान्यताओमा जैन घमनी साची भावनाओं होत 
ते तेल प्रतित्रिम्म आपणे तेरा-पन्‍्थी आवक सपुदायमा जो१ शकत 
आपणने जे जोवा मे छे ते तेथी तद्दन विपरीत छे 
॥ के 0 (७ श्र न रह हे 
भाई थी ससेद्वराजर्जी हद्ठा अने श्री भवरमछजी सिंधीए 
का हि कक. +2.] 4] ७ 
उकत्ताना तेरा-पन्थी सुमाजनी स्थिति मने वर्णवी ते उपरथी 
जणाय हे के तेओ अल्नन्त स्थिति चुस्त अने जड़ छे, सामाजिक 
कोई पण दायमा साग न छे. समाज सवामा तेओ परम मानता 
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नथै- गरीबोने मदद करती, भख्याने अन्न आपवुं, निरक्षरने ज्ञान 
आपवु, दर्दीने तबीबी राहत आपवी अथवा तेनी साखार करवी 
समाज उपयोगी कोड़े पण काय करवुं तेमा तेओ घम मानता नथी. 
तेमनां मत मुजब अने तेरा-पन्‍्थी मान्यता मुजब आ बधा सांसारिक 
कार्यो के. जेनी प्रव्नत्तिमां कम बंधन छे. जेथी संसार बचे छे अने 
तेथी ते मोक्षमाग नथी, तेरा-पन्थीओं दाननां विरोधी कहेवाय छे 
तेनु आ कारण हे 


तेबाज् ख्याठो अने मान्यताओं जीवढया अने प्राणीरक्षा 
संबंध छे. कोई जीवनी रक्षा.करवी अने तेने वचाववो तेमां तेओ . 
घम मानता नथा, आ कथन कदाच आश्रर्यकारक छागशे तेथी 
जरा विस्तृत रीते समजाबु, दयाना बे प्रकार-खदया अने परदया 
' अथवा जीवरक्षा, तेरा-पन्‍्थी खह्यामा मारे छे एटले के पोते कोई 
जीवनी हिंसा कोर नहिं, कराबे नहि. अथवा करता ग्रत्यअनुमोदे 
नहिं. पण परठया अथवा जीवरक्षामां नथा मानता, एटले के, 
कोई जीवने मरता बचाववों तेमां ध्रम नथी मानता. तेनोे प्रस्यात 
दाखलो विछाडी उंदरने मारवा जती होय तो तेआ अठकाब नहि 
माणस मरी जाता होय तो तेने वचाववमा घम माने नाहें. आवी 
मान्यता माटे कारणो घणा दशावबामां आबे छे. एक तो एम 
कहेवांमां आबे छे के ते माणस बचशे तो सासारिक ग्रद्ृत्ति करने 
 तेने कमतरन्धर्च थशे, जेने दोप वचावनारने छागशे, से सीना कभ 
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प्रमाणे दरेकनु थाय छे. तेमां बीजा काइए बच्चे पडत्रानी जरूर नथी 
बच्च पडव,मां घम नथी, कदाच पाप छे एम खुल्ली रीते न कहे 

आवा कारणे तेरा-पन्थीओ ढयादानना विरोधी कह्ेबाय छिे 
आ सिद्धान्ती जन धरना साचा सिद्धान्तो,छ एवे तेमनों दांतों 
छे, आवा मान्यताओं बराबर अमल्मां मूकाय तो तेना केटछा 
भयकर अने विपरीत परिणामो आबे तेनी कल्पना करवी मुस्केछ 
नथी. तेरा-पन्थी श्रावको साथे चर्चा करीए ल्यारे तेमना मान्यता 
आना आवा पारणामो आवबे ते तेमने कहदीए त्योरे तेओ पण भडकी 
बेठे छे. आ परिणामों स्वाकारवानी तेमनी हिम्मन नथी. थम्ते 
“अम न जाणीए, महाराजजी जाणे” एम कहान उभा रहशे 
तंरा-पन्थी साधुओं साथ चचा करे ल्योरे गो गोल जबाब आपसे 
तेमनामा परण तेमनी मान्यताओनां अचूक परिणामों ग्रकटठपणे 
खीकारवानी हिग्मत नथी, भर्याने अन्न आपवबार्मा धरम नथी, 
गाढ़ा मात्रजत करवामां धरम नथी, समाज सेवामां धत्म नथी, . 
मरता जीवने वंचवाबामा धमम नभी एवु सरपष्टपण तेओ कहेतां 
अयकाश, तेरा-पन्‍्थी साधुओनां परिचियमां आवनारः भाइओ 
मारी बिनती छे के तेमनी पासेथी स्पष्ट जबाब लजो के उपरलने 
 अदत्तेओमा घम छे के पाप ? 


( जन प्रकाश-ता, २ ६-७-४१ तथा ता. ९-८-४ १ ) 
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श्री जैन हितेच_ आवक मंडल रत 7म 
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पद धेकारी 
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छुयय। 
(१) श्री घरामिक परीक्षा बाड का सचाकन 
(२) शिक्षण संस्थाओं का संचालन 
(३) निवेदन पत्र का सम्पादन' एवं प्रकाशन 
(०) साहलय का सम्पादन एवं प्रकाशन 
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द्य 


रुप ७५०१) से अधिक एक मुझत देनेवाले वंश परम्परा के सदस्य 
रुपे १०१) से रुपे पांच सो तक देनेवाले आजीवन सदस्य 
रुपे २) वार्षिक शुल्क, देनेवाके वार्षिक संदस्य माने जाते हैं । 


